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नौवहम और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1985 

( पाणिज्य पोत परिवहन ) 
मा०का०नि० 712( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन 
अधिनियम , 1958 ( 1958 का 44) की धारा 83 और धारा 87 के 
उपखंड ( ख ) , ( ग ) और ( प ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
सप , और मास्टर और मेट परीक्षा, 1954 से संबंधित नियमों को 
अधिकांस करते हए, निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् - - 


हो और जिसे केन्द्रीय सरकार राजपात्र में अधिपूषना द्वारा निया करे तथा 
विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी । 
( 4 ) ये नियम निम्नलिखित को लागू होंगे -- 

( क ) कोई अभ्यर्थी जो भारत का नागरिक है । 
( a ) कोई अभ्यर्थी जो भारत से भिन्न किसी ऐसे देश का नागरिक 
है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रधिनियम की धारा 
86 के अधीन राजपात में अधिपूचना द्वारा इस माशप की 
घोषणा की जाती है और इस संबंध में उक्त प्रधि पूषना में 
विनिर्दिष्ट उस देश में प्रयत विधियों के अधीन प्रदत कोई 
सक्षमता प्रमाण पत्र इस अधिनियम के अधीन प्रवत सममता 
प्रमाणपत्र के समतुल्य रूप में मान्यताप्राप्त होगा , और 
( म ) कोई पाप प्रापर्यो गिो केमो 

पाप 
इन नियमों के मनोन परीक्षा को प्रथमा यो गतो है । 


अध्याय - I 


1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लागू होना : - - ( 1 ) इन नियमों का 
मभिन्न नाम वाणिज्य पोत परिवहन ( मास्टर और मेट परीक्षा ) नियम , 


( 2 ) उप नियम ( ३) में जैसा अन्यथा उपन्धिस है उसके सिवाय , 
इन नियमों के उपबन्ध राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख 
से छह माम के पश्चात् प्रवृत्त होंगे । 

( 3 ) नियम 7 और 12 के उपनियम ( 2 ), ( ३ ) , ( 4) , ( 5 ) , 
( 6 ) पौर ( 7 ) के उपनग्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो उपनियम 
( 2) में निर्दिष्ट उ पत्रन्धों के प्रारम्भ की तारीख से पहले की तारीख न 
754 GI/ 15 --- 


2. परिभाषा - - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो - - 

( क ) " अधिनियम " से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 
( 1958 का 44 ) अभिप्रेत है, 

( ख ) “परिशिष्ट " से इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट अभिनेत है, 
( ग ) “अनुमोदित " से पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित 
पभिप्रेत है । 


( घ ) “मुख्य परीक्षक " से मास्टर और मेट मुख्य परीक्षा प्रभिरे है 


( 1 ) 
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( 2 ) “माल सेयोन्मुक्ति प्रमाणपत्र " से वाणिज्य पोत परिवहन ( चाम्न 
सेवोरमुक्ति प्रमाणपन्न ) नियम , 1960 के अधीन जागे फिया गया 
प्रमाणपत्र अभिप्रेत है , 


पाधता 


( ब ) "दोहरी निगरानी से निगरानी सेवा के संबंध में वह अवधि 
मभित्रेत है जब उपस्थित दो अधिकारियों में मे ज्येष्ठ अधिकारी ने निगरानी 
रखने के उत्तरदायित्व से कनिष्ठ मधिकारी को मुक्त करते हुए निगरानी 
का कार्यभार संभाला है , 

( छ ) “प्रभावी मार माधक " से निगरानी सेवा के संबंध में निगरानी 
के लिये उत्तरवायित्व ग्रहण करना अभिप्रेत, है किन्तु यह किमी ज्योट 
अधिकारी द्वारा पदा-पादा किये जाने वाले पर्यवेक्षण को प्रचारित नहीं 
फरता है, 


( ज ) “परीक्षक से प्रधिनियम की धारा 79 के अधीन नियुक्त 
मास्टर और मेट परीक्षक अभिप्रेत है, 

( म ) "आपत्र से परिशिष्ट "ज " में विनिर्दिष्ट संबंधित प्ररूप 
अभिप्रेत है , 

( अ ) " परेक ममद्री मेवा " मे समद्र में किसी व्यापारी पोत के 
क विभाग में नब की गई मेवा अभिप्रेत है जब ऐसा पोत में लगा हो , 
और इराके जन्मत, जब तक कि अम्पपा स्पष्ट रूप मे उपबन्धिन न किया 
गया हो , मुखी गोदी या हल या बैंक की मरम्मत में पा स्थोरा की 
उटाई- घाई में व्यतीत हुमा उपयुक्त समय भी है, 

( ट ) “ मापार पोन " में विदेशगामी या देशी व्यापार पोत मभिप्रेत है , 
( B ) “निगरानी सेया " मे निम्नलिग्निन अभिप्रेत है---- 
( i ) वह सेवा, जिसके दौरान कितो भयर्थी ने, पाका भिमे गये 

मेवा के प्रत्येक चौबीस पलों में माट . घंटों से मन को प्रबंधि 
के लिये , निगरानी का संपूर्ण भार साधन या प्रणावी भार 
पाचन किया है, या 


4. विवेशगामी पोत का दिलीय मेट --- ( 1 ) विदेशगामी पोन 
विसीय भट मक्षमता प्रमाणपक्ष के लिये परीक्षा पांच भागों में ली जायेगी 
अर्थात् :-- - 

( 1 ) भाग "म -लिखित, 
( 2) भाग "ब "-लिखित, 
( 3 ) भाग "ग " -लिखित , 
( 4 ) भाग " - मौखिक , 

( 5 ) भाग "यु: -- संकेत, 
( 2 ) भाग "क " सिन्धित में , परीक्षा के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी---- 

( क ) सुबह वर्ष की प्राय से कम का नहीं होगा , 
( ब ) उसने कोई अनुमोदित समुद सेवा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
पूरा किया होगा या , उसके बदले में किसी विदेशगामी पोन 

के क विभाग में अनुमोदित भर्दक मेवा की होगी , और 
( न ) बह मुख्य परीक्षा का ममाधान करेगा कि उसने स्कूल में भौतिकी 
पीर गणित विषयों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाणपम 
10 + 2 के स्तर के ममतस्य स्तर प्राप्त कर लिया है या 
उमने निषम 8 के प्राचीन नौपरिवहन निगरानी अधिकारी 

सामना प्रमाणपत्र के लिये परीक्षा उमीर्ण कर दी है । 
( 3 ) फोई अभ्यर्थी भाग ख , ग , घ, और में चैटने के लिये सम 
तक महिन नहीं होगा जब तक कि वह उपनियम ( 2) में विनिर्दिष्ट 
भाग " क " परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है और बीस वर्ष की माय 
पूरी नहीं कर लेता है : 


( ii ) वह सेवा, जिसके धोराम किमी सभ्यर्थी ने, प्रत्येक चौबीस 

पंटों में में कम से माम छ. घंटों के लिये यदि उसने दावा 
किये गये सेवा के प्रत्येक चौबीस घंटों की अवधि मे से कम 
मे कम दो घंटों के लिये पोत के रख -रखाव के संबंध में 
अतिरिक्त नेमी मार्य किया है, किसी निगरानी का पूर्ण भार . 
साधन पा , प्रभावी मार साधन किया है और दोनों दशामों में , 
ऐमी मेवा के भन्नर्गत सुखी गोदी में , हल पा जैक की मरम्मत 
में या पनन पर स्पारा की उठाई-धराई में व्यतीत सुमा 
उपयुक्त समय भी होगा । 


पर कोई अभ्यर्थी, जो अन्वमा पास है, माने उन्नीम वर्ष की प्रामु 
पूरी कर लेने पर परीक्षा में बैठ सकेगा, किन्तु उस दशा में , प्रमाणपम , 
यदि यह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है जब तक जारी नहीं किया जायेगा 
जब तक कि वह बीम वर्ष की प्राय पूरी नहीं कर लेता है । 

( 4 ) नियम 21 मे 36 (ोनों फो सम्मिलित कारसे ) के उपबन्धों के 
प्रधीन रहते हुए, प्रत्येक मा अध्यर्थी किमो विवेगगामी पोर के हैक 
विभाग में अहक मेवा के तीन वर्ष पूरे करेगा जिसमें से - - 
RAM ( क ) क्रम में कम तीन माम की सेवा परीक्षा के माग से ठीक 

पूर्ववर्ती अठारह मामों में की गई होगी, पोर 
( ख ) फम में कम छर मास को मेवा किमी प्रमाणित गधिकारी के 

परेमाणाधीन नौचालन मिन पर निगरानी में महापूस्त मर्तम्मों 
क निये फी गई मेवा होगी । 


3. सक्षमता प्रमाणपत्रों के लिये परीक्षा को श्रेणियो — ( 1 ) इन 
नियमों के अनुसार परीक्षा निम्नलिखित श्रेणियों के लिये सामना 
प्रमाणपतों के लिये आयोजित की जायेंगी , अर्थात् :---- 


( क ) (i ) विदेशगामी पोन का मास्टर , 

( ii ) विदेणगामी पोत का प्रथम भेट , 

(iii ) विधेशगामी पोत का द्वितीय मेट . 
( ग्य ) (i ) देशी व्यापार पोन का मारटर , 

( ii ) वेशी व्यापार पोन का मेट , 


( 5 ) पन्येक में अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित निरिकत प्रमाणपत्र 
होगे, अन्: 

( क ) नियम 12 के अधीन प्रथम रेरार प्रेक्षम प्रमाणपण । 
( क ) नियम 12 में प्रधीन प्रधान जीवन रक्षा यान प्रमीणना 

प्रमाण पत्र । 


( ग ) नियग 12 में अधीन दिन प्राथमिक पचार प्रमाणपम । 


( ग ) नापग्विहन निगरानी अधिकारी । 


( च ) यदि अभ्यर्थी भारत का नागरिक है भार मुश्य परीक्षक का 

समाधान कर देता है कि उसे हिन्दी का ज्ञान है. 


( 2 ) प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार 
संबंधित धणी के लिये सक्षमता प्रमाणपत्र याणिज्य पोत परिवहन ( मक्षमता 
प्रमाणपत्र ( , नियम , 1961 में विधिन सममित प्राप में दिया जायेगा । 


परन्त यह कि अन्यथा पात्र फिसी अभ्यर्थी को , उ4 प्रमाणपक्षों में 
से किमी को प्राप्त करने से पूर्व परीक्षा में बैठों की अनुशा दी जा 
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सकती है किन्न में मामले में यअसता .. ग गयण नत्र तक मान नहीं 
किया जायेगा जब तक कि मभी पु + न प्रमाणपय प्रस्सा भी कर दिरे 
जाते हैं । 


( 6 ) किमी से सम्पर्यो को मो नौपरिवहन निगरानी अधिकारी के 
नहप म मनमाना प्रमाणपक्ष धारण करता है, यदि वह उपनियम ( 4 ) की 
अपेभानों का पालन करता है सो निम्नलिखित से शूट दी जा सकेगी : 


( 2 ) विदेशगामी पात मास्टर सक्षमता प्रमाणपत्र को परीक्षा के 
नि अभ्यर्थी ना पाप तेईस माल में कम नहीं होगी । 

( 3 ) नियम 21 से 29 तक (दोनों को सम्मिलिन फरफे ) और 
नियम 31 के उपबन्धों के अधीन रहने हुए , प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी, 
( क ) विदेश गामा पात के द्वितीय मेट गापा प्रमाणपत्रक धारक 

के मा में कम से कम दो वर्ष निरामी सेपः पूरी करेगा, 
और 


( 1 ) सम्पूर्ण भाग " " 
( 2 ) मोपरिवहन के सिद्धांतों पर एम पल के मियाय सम्पूर्ण भाग 

__ " ग और 


( ख ) विदेशगामी पोन प्रयम मेट मझमना प्रमाणपत्र फ धारक 

के रूप में कम से कम एक वर्ष निगरानी मेवा पर करेगी 
जिममें कम से कम तीन माम निगरानी सेवा में परीक्षा के 
माल के ठोस पूर्ववर्ती अठार मासों में की गई होगी , 


( 3 ) सम्पूर्ण भाग " " 


5. विदेशगामी पोत का प्रथम मेट : 

( 1 ) ( क ) विदेशगामी पोत प्रथम मेट सक्षमता प्रमाणपत्र के लिये 
परीक्षा निम्नलिचिन चार भागों में भी भायेगी, अर्थात् :- - 

( 1 ) भाग "क लिखित 
( 2 ) भाग " " लिखित 
( 3 ) भाग "ग " मौधिक 
( 4 ) भाग “ प " मंफेत 


( 4 ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की, भिमे किसी देशी व्यापार पोत मास्टर 
सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, विरमगामा पोन मास्टर मक्षमता 
प्रमाणपत्र के लिये परीक्षा लोना माती है पर यह जप सब जब कि 
उमने इन नियमों के अवान प्रदस देगो व्यापार पोन मास्टर सामना 
प्रमाणपत्र धारण करते हुए किसो देगो व्यापार पोन पर किमो मेट या 
मास्टर के रूप में लोन वर्ष सेवा को हो । 

( 5 ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी के पाग निम्नलिखित निरिकन प्रमाणपत्र 
होंगे, अर्थात् :- -- 
( क ) नियम 12 के अधीन प्रवत रहार अनुहारो पाइयक्रम प्रमाण 

पन्न : 


( ख ) फिमो ऐम अभ्यर्थी को , जो विदेशगामी पाल द्वितीय मेट 

मक्षमता प्रमाणपत्र धारण करता है , भाग “म में परीक्षा 
( लिखित ) में , किसी अतिरिक्त समुद्री सेवा का सबूत दिखाए 
बिना, बैठने की अनुज्ञा दी जा सकेगी । 


( 2 ) विदेशगामी पोत प्रथम मंट मक्षमता प्रमाणपत्र में लियं भाग 
ख ग और ष परीक्षा के लिये मम्वर्थी आय इपीस वर्ष से कम 
नहीं होगी । 


नियम 12 के अधीम प्रदान विज्ञान में पोन मास्टर का 

प्रमाणपत , 
( ग ) भारतीय बेमार तार पापिरिया रेडियो प्रधान प्रगला 

प्रमाणपत्र और नार सार प्रचालन अनुपिन नियम , 1954 के 
अधीन प्रदत रेडियो टेलीफोन पत्रान्तक ( अनर्देशीय मनुन ) 
प्रवीणता, प्रमाणपन्न , 


( घ ) नियम 12 के अधीन प्रनमा अग्निशमन प्रवीणता प्रमाणपत्न , 


( 3 ) नियम 25 मे 29 तक रहने हुए दोनों को मम्मिलित करके 
और नियम 31 के उपबन्धों के अधीन, प्रत्येक रामे अभ्यर्थी को विदेश 
गामी पोल द्वितीय मेट मक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् विदेशगामी 
पोत में कम से कम एक वर्ष निगरानी रखने की सेवा करनी होगी जिसके 
मम्सगत परीक्षा के माम के ठीक पूर्ववर्ती के अठारह मामों में कम से कम 
तीन मास की सेवा भी है । 


( क ) नियम 12 के अधीन प्रदत्त जीवन रक्षा यान प्रवीणता 

प्रमाणपत्र , और 


( 4 ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी के पास निम्नलिखिल अतिरिक्त प्रमाणपत्र 
होगे, अर्थात् :- - 


( च ) यदि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हलो हिन्दी का कार्य मानक 

शान, 
परन्तु किसी अभ्यर्थी को उन प्रमाणपत्रों में में किमी को प्राप्त 
करने में पूर्व परीक्षा में नेठने को अनुमा दो ना सकती है किन्ा उम 
दशा में सक्षममा-प्रमाणपन्न तब तक जारी नहीं किया आयेगा जब तक 
पूर्वोपत , प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही कर दिये जाते । 


( प ) नियम 12 के अधीन प्रदत अग्निशमन प्रवीणता प्रमाणपत्र , और 


( ख ) नियम 12 के अधीन प्रदस प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र, परन्तु 

यह कि किमी अभ्यर्थी को उक्त प्रमाणपनों में से किसी को 
प्राप्त करने से पूर्व परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी मा सकती है 
किन्तु ऐसे मामले में मक्षमता प्रमाणपन्न तब तक जारी नहीं 
किया जायेगा जब तक वह दोनों पूर्वोक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत 
नहीं कर देता । 


7. श्रेष्ठ मास्टर : 

( 1 ) श्रेष्ठ मास्टर मक्षमता प्रमाणपन के लिये परीक्षा निम्नलिखिन 
सीन भागों में लिखित रूप में ली जायेगी, अथात् :- - 

( 1 ) भाग "क " 
( 2 ) भाग " " 
( 3 ) गाग " ग " 


6. विदेशगामी पात ना मास्टर : 


( 1 ) विदेशगामी पान मास्टर मक्षमता प्रमाणपत्र के लिये परीक्षा 
के लिये निम्नलिखिम नान भागों में नी आपेगी, अति - - 


2 ) श्रेष्ट मास्टर गक्षमता प्रमाणपत्र के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी के 
पाम विदणगामी पोत मास्टर मालगना प्रमाणपन्न होगा । 


( । ) भाग "क " निखित 
( 3 ) भाग " " लि । 
( D) भाग “ग ” मौखिक 


( 3 ) प्रत्येक ऐसे सम्पर्थी लाल बहादुर शास्त्री नायिक और इंजीनियरी 
महाविद्यालय , मुम्बई या किसी अन्य अमुमोदित संस्थान में ना माग में 
अन्यून की अवधि के लिये अनुदेश पाठ्यकम में उपस्थित : : 
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( 4 ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी को जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 
से भौतिक शास्त्र और गणित में उपाधि धारण करता है और किसी अन्य 
से सम्पर्यो को , जिमने मुख्य परोक्षक की राय में समतुल्य स्तर प्राप्त 
कर लिया है, परोशा के भाग " क " से छूट प्राप्त होगी । 


परन्स यह कि किमी अभ्यर्थी को उक्त प्रमाणपक्षों में से किसी को 
प्राप्त करने से पूर्व परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जा सकती है किन्तु 
ऐसे मामले में सक्षमता प्रमाणपन्न तम तक जारी नहीं किया जायेगा जब 
तक कि पूर्वोक्त सभी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिये जाते है । 


( 5 ) श्रेष्ठ मास्टर सक्षमता प्रमाणपत्र के लिये परीक्षा के भाग 
छ और न में रत पाय या पयक-पृथक प्रयत्न किया जा सकता है और 
किसी एक भाग में उत्तीर्ण सदव के लिये विधिमान्य होगा । 


8. नौपरिवहन निगरानी वाले अधिकारी: : 

( 1 ) नोपरिवहन निगरानी अधिकारी के रूप में मक्षमता प्रमाणपत्र 
के लिये परीक्षा निम्नलिखित पाच भागों में ली जायेगी : 
मर्यात् : 

( 1 ) भाग "क " लिखित 
( 2 ) भाग " ख " लिखित 
( 3 ) भाग "ग " लिखित 
( 4 ) भाग "4" मौखिक 
( 5 ) भाग " " संकेत 


9. देशी व्यापार पोत का मेट : 

( 1 ) किसी देशी व्यापार पौत के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र 
के लिये परीक्षा निम्नलिखित चार भागों में ली जायेगी, अति :- . 

( 1 ) भाग "क "- - लिखित 
( 2 ) भाग " ब ". - लिखित 
( 3 ) भाग "ग".- - लिखित 
( 4 ) भाग “घ "-- संकेत 

( 2 ) पेशी व्यापार पोत मेट सक्षमता प्रमाणपत्र के लिये प्रत्येक 
अभ्यर्थी इक्कीस वर्ष की प्राय से कम नहीं होगा , 


( 3 ) नियम 21 से 35 ( दोनों को सम्मिलित करके ) के उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी नीपरिवहन निगरानी अधिकारी 
या विदेशगामी पोत द्वितीय मेट सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करेगा और 
उसने कम- से - कम सीन मास की निगरानी सेवा परीक्षा के मास से ठीक 
पूर्ववर्ती अठारह मासों में की गई होगी । 

( 4 ) प्रत्येक ऐसे मभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाणपत्र 
होंगे , अर्थात् : 


( 2 ) ( क ) नौपरिवहन निगरानी अधिकारी सक्षमता प्रमाणपत्र के 

लिये भाग "क " में परीक्षा के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी मनह 

वर्ष की आयु से कम का नहीं होगा । 
( ख ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी ने अनुमोदित समुद्र सेवा पूर्व प्रशिक्षण 

पाठ्यक्रम पूरा किया होगा या , उसके बदले में किसी व्यापार 
पोत के जैक विभाग में कम से कम छह मास की अर्हक सेवा 
को होगी । 


मस ( क ) नियम 12 के अधीन प्रपस रडार प्रेक्षक प्रमाणपत्र 


( ख ) नियम 12 के अधीन प्रदत जीवन रक्षा याम प्रवीणता 

· प्रमाणपल , 


( 3 ) कोई अभ्यर्थी भाग छ , ग, घ , और * में बैठने के लिये सब 
तक अहित नम्हों तो जब तक कि वह उपनियम ( 2 ) में विनिर्विष्ट 
भार " क " परंभा उत्तर्ण नहीं कर लेता है और 19 वर्ष की भायु पूरी 
नही कर लेता है । 

( 4 ) कोई अभ्यर्थी जो देशी व्यापार पोस मेट सक्षमता 
प्रमाणपत्न धारण करता है , परीक्षा के भाग "ग " से छूट प्राप्त होगा । 


( ग ) नियम 12 के अधीन प्रवत्त अग्नि शमन प्रवीणता प्रमाणपत्र , 
( घ ) नियम 12 के अधीन प्रक्स प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्न , मौर 
( 6 ) यदि अभ्यर्थी भारत का नागरिक है तो हिन्दी का कार्य-साधक 

शान , 


( 5 ) नियम 21 से 35 ( दोनों को सम्मिलित करके ) के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी किसी व्यापार पोत के पैक 
विभाग में को अईक सेवा के सोन वर्ष पूरे करेगा जिममें से - - 


परन्त यह कि किमी अभ्यर्थी को , जो अन्यया पात्र है , उस्त प्रमाण 
पत्रों में से किसी को प्राप्त करने से पूर्व परीक्षा में बैठने की अनुशा 
पी जा सकती है, किन्तु ऐसे मामले में सक्षमता प्रमाणपत्र सक तब जारी 
महीं किया जायेगा जब तक कि सभी पूक्ति प्रमाणपन्न प्रस्तुत नहीं कर 
दिये जाते । 


10. रेशी व्यापार पोत का मास्टर : 


( क ) कम -से -कम तीन मास को सेवा परीक्षा के मास के ठोक 

पूर्ववर्ती अठाए मासों में की गई होगी, और 
( ख ) कम-से -कम छह मास की सेवा किसी प्रमाणित अधिकारी के 

पर्यवेक्षणाधीन मोचालन विज या निगरानी से सहयक्त कर्तव्यों 
के लिये की गई सेवा होगी । 


( 1 ) देशी व्यापार पोत मास्टर सक्षमता प्रमाणपन्न के लिये परीक्षा 
दो भागों में ली जायेगी , अति : 

( 1 ) भाग "क " लिखित 
( 2 ) भाग " "; मोनिक 


( 6 ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाणपत्र 
होंगे, अर्थात् :- - 

( क ) नियम 12 के अधीन प्रदत्त रडार प्रेक्षक प्रमाणपत्र , 


( ख ) नियम 12 के अधीन प्रवत जीवन रक्षा मान प्रवीणता 

प्रमाणपत्र , 


( 2 ) देशी व्यापार पोत मास्टर सक्षमता प्रमाणपत्र के लिये प्रत्येक 
अभ्यर्षी तेइस वर्ष की प्राय से कम का नहीं होगा । 

( 3 ) नियम 25 से 29 (दोनों को सम्मिलित करके ) और नियम 
31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अभ्यर्थी ने ; 


( ग ) नियम 12 के अधीन प्रदत प्राथमिक उपचार प्रमाणपन्न । 

( 4 ) यदि अभ्यर्थी मारत फा नागरिक है सो हिन्दी का कार्य 
साष कशाम : 


( क ) किसी विदेशगामी पोत में द्वितीय भेट या नौपरिवहन निगरामी 

अधिकारी सक्षमता प्रमाणपत्र धारक के रूप में कम-से -कम 
दोषर्ष निगरानी सेवा की होगी , और 


[ भाग - - खण्ड (i )] 

भारत का राजपत्र : अमाधारण 
- - - - -------- - - ...-.- - - - . . - - - - -- - 

.... - - - --.- - - " - . - - .. - - - - - -- - - - - 
( ख ) विदेशगामी पोत प्रथम मेट या देशी व्यापार पोल मेट सक्षमता 

( 3 ) अग्निशमन प्रयोणना प्रमाणपत्र : 
प्रमाणपत्र धारक के रूप में कम से कम एक वर्ष निगरानी 
मेवा की होगी , जिसमें मे कम से कम एक वर्ष निगरानी 

( क ) अग्निशमन प्रवीणता प्रमाणपत्र किमा अनुगोदित अग्निशमन 
मेवा की होगी, जिसमें से कम से कम तीन माम की निगरानी 

पाठयक्रम के सफलतापूर्वक ममान करने पर दिया जाएगा । 
मेवा परीक्षा के मास के ठीक पुर्ववर्ती अठारह मामों में 
की गई होगी । 

( ख ) काई अभ्यर्थी जिसने दो वर्ष का अर्तक मगुद्रा सेवा को है , 

अग्निशमन प्रवीणता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होगा । 
( 4 ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी के पास निम्नलिखिम अतिरिक्त प्रमाणपत्र 
होगे, अर्थात : 

( ग ) अनुमोदित अग्निशमन पाठयक्रम की अवधि एक समाह से कम 

नहीं होना और उसका पाठयविवरण परिशिष्ट " , " में विहित 
( क ) नियम 12 के अधीन प्रवन रहार अनुकारी पाठ्यक्रम 

के अनुसार होगा । 
प्रमाणपत्र , 


( 4 ) रडार अनु कार पाठयक्रम प्रमाणपत्र : 


( ख ) नियम 12 के अधीम प्रवन प्राविमान में पात मास्टर 

प्रमाणपत्र, भौर 


( क ) रजार अनुकारः पाठयक्रम प्रमागर न किमा अनुमोदित रहार 

अनुकार, पाट पफम को सफलतापूर्वक समाप्त करने पर दिया 
जाएगा । 


( घ ) भारतीय भेलार मार मंधार ( वाणिज्यिक रडियो प्रचालक 

पवीणता प्रमाणपत्र पार बेसार सार संचालन प्रचालन अनुज्ञप्ति ) 
नियम 1954 के अधीन प्रदन रेडियो टेलीफोन प्रचालक 
( मिर्मनिघत ) के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र , 


( ख ) कोई अभ्यर्थी जो विदेश गामा पनि प्रथम मेट या देश । व्यापार 

पोन मेटः ममता प्रमाणपत्र धारण करता है, रडार मनुकारी 
पाठयक्रम प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पान होगा । 


+ - 


- 


( 5 ) मियम 12 के अधीन प्रक्स जीवन रमा प्रयोगमा प्रमाण पत्र 


( ब ) नियम 12 के अधीन प्रदस अग्निशमन प्रवीणमा प्रमाणपत्र 


( ग ) अनुगोदित रडार अनुकारा पाठयक्रम को प्रवधि एक सप्ताह 

से का नहीं होती और उसका पाठय-विवरण परिशिष्ट " " मे 
विहिन के अनुगार होगा । 


( छ ) यदि अभ्यर्थी भारत का नागरिता है लो हिन्दी का मार्य मायक 

मान : 


( 5 ) मिकित्माय परिषर्या पात मास्टर प्रमाणपत्र । 


परन्तु किसी अभ्यर्थी को उक्त प्रमाण पन्नो मे किसी को प्राप्त करने में 
पूर्व परीक्षा में बैठने का अनुशा दी जा सकता है किंतु ऐसे मामले में सक्षमता 
प्रमाणपस तब तक जारी किया जाएगा जहां तक कि मी पूर्वोक्त प्रमाणपत्र 
प्रस्तुत नही करदिए जाते । 


( था ) पिकिन्सोय परिचर्या पोल मास्टर प्रमाणपत्र यिसो भनुगोंदिर 

पान मास्टर चिकित्सा पाठयक्रम के सफलतापूर्वक समाप्त करने 
पर दिया जाएगा । 


( ख ) कोई अभ्यर्थी जिसने कम मे घर दो वर्ष निगरानी सेवा को हो 

और जो विधिमान्य प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र धारण करता हो , 
चिस्किसीय परिचया पोत मास्टर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए 
पास होगा । 


पाटय 


11. पाजता का अपेक्षामों का सारणा : 
निस की मुविधा के लिए इस भाग _ को अपेक्षाएं परिशिष्ट "क " में 
एक सारण के रूप में विनिदिष्ट की गई हैं । 

अतिरिक्त प्रमाणपत्र 
( 1 ) रडार प्रेक्षक पाठयक्रम प्रमाणपत्र : 
( क ) रडार प्रेक्षक प्रमाणपत्र किसी अनुमोदित रहार प्रेक्षक पाटपक्रम को 

मफलतापूर्वक समाप्त करने पर दिया जाएगा । 
( ख ) कोई फैडेट या प्रशिक्षु जिसने अठारह मास महक सगुदी पेवा को 

है रहार प्रेक्षक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का पात्र होगा । 
( ग ) अनुगोदित खार प्रेक्षक पाठयक्रम को अवधि दो सप्ताह में 

कम नहीं होगा और मका पाठ्य विवरण परिशिष्ट " ख " 
में विहित के अनुसार होगा । 


( ग ) अनुगोदित पिकिन्सोय परिचर्या पोन मास्टर पाठयक्रम को अवधि 

दो सप्ताह में कन नही पानी प्राः माउ विपरग परिशिष्ट . 
" च " में यथा पिहित होगा । 


( 8 ) रेडियो टेलीफोन प्रचालक प्रवीणना प्रमाणपत्र ( अनर्देशीय 

मगद्रा ) : 


( क ) प्रवणता प्रमाणपत्र भारताय बेनार लार ( वाणिज्यिक रेडियो 

प्रचालक प्रवणता प्रमाणपत्र और बेनार मार प्रचालन अनुश प्नि , 
( नियम , 1954 द्वारा विहित पाठविवरण के अनुमार और 
उसके उपबंधों के अधीन दिया जाएगा । 


( 2 ) प्राथमिक उपचार पाठयक्रम प्रमाणपत्रः . 
( क ) प्राथमिक उपचार पाठयक्रम प्रमाणपत्र किमा अनुमोदित प्राथमिक 

उपचार पाठयक्रम के सफलतापूर्वक समाप्त करने पर विया 
जाएगा , 


( ख ) रेडियो टेमीफान प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र ( अन्तर्वाय 

मगद्रा ) के लिए परीक्षा भारत सरकार के बंतार सलाहकार 
द्वारा उन नारोखों और स्थानों पर ली जाएगी जो उसके द्वारा 
नियत किए जाएं । 


( ख ) प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र तीन वर्ष से अधिक के लिए विधि 

मान्य नहीं होगा , 


( 7 ) जोबन रक्षा मान पर्व णमा प्रमाणपत्र : 


( ग ) अनुमोदित प्राथमिक उपचार पाठ्यक्रम में परिशिष्टि " ग " म विहा 

पाध्यनिधरण ये अनगार, व्यायमान पोर. भामटारिया प्रदर्शन 
हांगे : 


गोदित 


जा जा रहा यान प्रवीणता प्रमाणपत्र, जीवनरक्षा याग के 
प्रयोणता पाठयक्रम सफलतापूर्वक समाप्त करने पर दिया जाएगा । 
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परन्तु किसं ऐसे अभ्यर्थी की दशा में , जो भारत का नागरिक है, जन्म 
प्रमाणपत्र या देश करण प्रमाणपत्र राष्ट्रिकता के प्रमाणपत्र के रूप में भी 
स्कार किया जाएगा । 


13 दृष्टि पर क्षण : 
( 1 ) प्रन्येक अभ्यर्थी फिर्म भा घेण का सभमता प्रमाणपत्र परीक्षा 

के लिए, उपनियम ( 2) के उपबंधों के प्रधान परिमिष्ट " ई" 

में विनिर्दिष्ट अक्षार परभण न करेगा : 
परम्सु विशेष परिस्थितियो में किम अभ्यर्थी को यथोचित वष्टि पर आम 
उत्तीर्ण करने के पूर्व हो किसी श्रेणा की मममना प्रमाणपत्र पर मा में 
बैठने को अनुशा वा जा सकेगी ऐसा दशा में मममता प्रमाणपत्र नभ तक नहीं 
दिया जाएगा जब तक यह याचिन दृष्टि परीक्षण उत्तीर्ण नही कर लेता 
है । और यदि वह नम पर क्षण में असफल हो जाता है तो उसके द्वारा 
दा गई मक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा विधिमान्य नहीं समझा जाएगा और 
से किस मामले में पर भा फोम का प्रतिदास नहीं किया जाएगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के प्रयोजनो के लिए कोई ऐमा अभ्यर्थी, जो 

भारत से भिन्न किसी देश का नागरिक है , अपना राष्ट्रिकमा 

प्रमाणिम करने वाले सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । 
( 3 ) जहां उपनिमम ( 1 ) और ( 2 ) के अमान प्रस्तुत किए गए 

झांसापनों के कारण किसा अम्पर्षी के बारे में यह समग जाना 
है कि उसने करार के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात 
किमी पोत पर जाने में उपेक्षा का है या यह पाया जाता है कि 
वह पोन पर मोर अवचार का दोषा है तो उससे वो मयं से 
अनधिक का प्रपेक्षा की जा मकेगी कि वह अतिरिक्त समुद्रा 
सेवा के लिए सगुद्र पर सवापार का समाधानप्रद समूत प्रस्तुत 
फरें । 


16. शंसापा : 


( 2 ) नौपरिवहन निगरानो अधिकारो सभमता प्रमाणपन पर. क्षा के 

लिए प्रत्येक अभ्यर्थी और प्रत्येक पेमा अभ्यर्षी, जो पहली पार 
मिसी श्रेणी क . सभमता प्रमाणपत्र पर. क्षा में बैठना है, उपनियम 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट अक्षर परीक्षण के अतिरिक्त परीक्षा 
में बैठने से पूर्व परिशिष्ट " छ " में विनिविष्ट यथोचित प्रकाश 

पर. क्षण उत्तर्ण करेगा । 
( 3 ) इस नियम के प्रयोजनों के लिए वृष्टि परीक्षण में एमा पार 

उत्तीर्ण होना छह मास का अवधि के लिए विधिमान होगा । 


भाग III 


( 1 ) प्रत्यैक अभ्यर्थी किसी श्रेणी की सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए 

उपनियम ( 2 ) में मिनिर्दिष्ट मम्यक रूप से हस्ताक्षरित और 
प्रतिहस्ताक्षरित विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा । प्रमाणपत्रा 
में अभ्यर्थी का चरित्र जिसमें मम निर्यस्नायता मा ,, योग्यता 

और अनुभव, जो मास्टर ने यथास्थिति, अ क मगद्रा मेवा या 
निगरानो सेवा का संपूर्ण अवधि अभ्यों के द्वारा पान पर को 
गई सेवा के प्राकार पर निर्धारित किया हो निगराना सेवा के 
मामले में मे प्रमाणपत्र प्राप " " में होमे और उसमें उस्त 
के अतिरिक्त उम अवधि के दौरान, जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है , 

पान पर फा गई गेया को उगा प्रकृति का कान होगा । 
( 2 ) किसा ऐमा सेवा के मापत्र : 


माबंदन 


14. भाषेदन पर 
( 1 ) माई अभ्यर्थी जो नियम 4 में 10 ( दोनों को सम्मिलित करके ) 

का अपेक्षाओं को पूरा करता है, उस सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा 
में बैठने के लिए जिसके लिए वह पान है, प्रारूप क में पामेवन 

कर सकता है । 
( 2 ) आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां ठीक -ठंक भर जाएगा । 

मग सेवा , निगरान सेवा और ऐसी सेवा करते समय प्रम्ययी 
द्वारा पारित रेफ के संबंध में विशिष्टियां, जो भावेदन पत्र के 
यथोचित स्तंभों में विनिर्दिष्ट हों उनके समर्थन में प्रस्तुत दस्ता 
वेजी सब्त के अनुरूप होगा । फरार पत्र के प्रतिनिर्देश से 
पमा विशिष्टियों में यदि कोई प्रसंगति है और यदि ऐसा असंगति 
या समुद्र सेवा मे अन्तराल अभ्यर्थीद्वारा परीक्षक के समाधान 
प्रय रूप में स्पष्ट नहीं किया जाना है सो प्रावेदन प्रविधिमान्य 
हो जाएगा । आवेदन परीक्षा के पसन के वाणिज्यिक समता 
बक्षा विभाग को यथा संभवन और किसी भी दशा में परःक्षा 

के प्रारंभ , तार ख से कम से कम दस दिन पूर्व भेजा जाएगा । 
( 4 ) प्रत्येक एसे आवेदन में स्पष्ट रूप से परीक्षा के उम भाग या 

उन भागों का कथन होगा, जिसमें या जिनमें वह फिमा विशिष्ट 
मास में बैठने का इच्छा करता है । 


( क ) जो किमी भारसाय पोत पर या भारत से भिन्न निसा देश 

रजिस्ट्राकृत किसी ऐसे पोत पर का गई हो , जिसका संबंध में 
अधिनियम का धारा 86 के प्रधान घोषणा की गई है , मास्टर 

द्वारा हस्ताक्षरित होगे , 
( ख ) मा किसी अन्य दण में रजिस्ट्र कृत पोल पर की गई हो , उस 

पोत के मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित भोर निम्नलिखित द्वारा अनु 
प्रमाणित होंगे : 


( 1 ) उस देश का राजनयिा या कारपिन प्रविका जिसमें 

पोत रजिस्ट्राकृत है, या 


( 2 ) उम वेशा का कोई गरकार प्राधिकाग जो मामान्यतया 

हम प्रकार के कार्यों का प्रभार हो । 
17. समुद्रा सेवा के संबंध में जांच : 
( 1 ) जहां कोई अभ्यर्थी, यथास्थिति, अपन । सगुदा सेवा या , निगरानी 

सेवा इन नियगों के प्रधान निर्धारित का जाने का घर रखना 
है , वहाँ यह नियम 14 के अनुसार ग्राना अावदन ऐसे निर्धारण 
के लिए किसा जिले के प्रधान अधिकार पाणिज्यिक मगन्न । 
बड़ा विभाग को भेज सकता है । 


13. मावेदन के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेण : 


( 1 ) प्रत्येक आवेदन के साथ राष्ट्रिकता का प्रमाणपत्र , जन्म प्रमाण 

पत्र , इन नियगो को अपेक्षानों का अनुपालन करने वाले 
शमापन घाल सेवान्मुक्ति प्रमाणपत्र सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा 
प्रमाण पत्र , यदि कोई हो , नियम 1 क प्राक्षाप्रो का अनु 
पालन करी हुए पतिरिक्त प्रमाणपन्न होंगे और नियम 13 का 
अपेक्षानो का अनुपालन करते हुए यथोचित मुष्टि परीक्षण 
उत्तर्ण करने का साक्ष्य होगा : 


( 2 ) जहां कोई अभ्यर्थी उपनियम ( 1 ) के अन्नान , यथास्थिति, अपना 

सगुदा सेवा या , निगरानी सेवा के निर्धारण से संतुष्ट नहीं है 
वहां यह किसी जिले के पाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के 
माध्यम से मास्टर और मेट मुख्य परीक्षक को , मे कारण 
जिनके आधार पर मह संतुष्ट नहीं है मताते हुए, अपनी संवा 
के पुनः निर्धारण के लिए प्रावेदन कर सकता है । प्रत्येक ऐसे 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - -- - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - 

- - - - - -- -- --- - - -- - - - - - - - - - - - . .. . .. . . . _ _ _ _ _ . .. .. 
अनुरोध के माथ नियम 14 के अधीन विहित प्रावेदन और 

( क ) किम : ऐसे अभ्यर्थी के मामले में , संपूर्ण अवधि किन्तु 
नियम 15 के अधीन अपेक्षित दस्ताबेज , शंसापत्न प्रादि होंगे । 

जिसने प्रशिक्षण पोन "राजेन्द्र " अधिक से अधिक 12 
प्रत्येक ऐसे प्राबेदन पर मुम्प परीक्षा डाग एमके गुणागण के 

पर वर्ष 1975 में या उसके माम तक । 
प्राचार पर विचार किया जाएगा और उममा विनिमय अंतिम 

पश्चात् उममें भर्ती होने के पश्चात् 
होगा । 

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण किया है । 
( 3 ) अन्य पांच पर भामों के किमो पहलू के संबंध में कोई भी अन्य 

( ख ) किम, अन्य प्रत्यर्थी मामले में प्रणिक्षण पोत पर 
प्रश्न, यह तथ्य प्रस्तुत करते हुए जिनके बारे में स्पष्टीकरण 
मांगा गया है जिले के प्रधान अधिकारी वाणिज्यिक समुद्री 

बिताई गई प्राधा 
मेड़ा विभाग को संबोधित किए जाएंगे । ऐसे प्रश्नों के माम 

अवधि किंतु अधिक में 
मस्यापन के लिए प्रावश्यक वस्ताबेज भी होंगे । 

अधिक 12 मास तक 

( 3 ) कोई अभ्यर्थी, जिसने लाल बहादुर शास्त्री नाविक और इंज नियर 
18. फास : 

महानिधालय मुम्बई प्रशिक्षण में ममय बिताया है, महाविद्यालय 
प्रत्येक प्रामेन के माय परिशिष्ट " म " में विनिर्दिष्ट योचिन फंस 

के प्राचार्य से अपमा उपस्थिति अबधि , माचरण 
होग । 

और प्रकणसा के मंमंध में जब वह महाविद्यालय में पा , प्रमाणपत्र 
19. चिनि मा दृष्टया योग्यता : 

प्रस्तुत करने पर, महाजिनालय में जमके द्वारा बिताई गई माध 
सक्षमता प्रमाणपन का किसी श्रेणी का पर. क्षा में बैठने वाला प्रत्येक 

अषि तक किंतु अधिक से अधिक नाम मास ममा छूट का पास 

होगा । 
अभ्यर्थी किमी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय से प्रारूप "ग " 
में स्वास्थ्य प्रमाणपम प्रस्तुत करेगा । 

( 4 ) कोई अभ्यर्मी जिसने नियम 12 के उपनियम ( 1 ), ( 2 ) और 
20. कपट , दुर्योपदेशन, रिश्यन : 

( 7 ) के प्रधान प्रदत्त अतिरिक्त प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं , 

। ऐमे प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने पर , इस नियम के अवनियम 
( 1 ) कोई व्यमित जो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, 

( 1 ) के उपबंधों के प्रधान रहते हुए मईक सममा मेवा में 
सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयोजनों से कोई मिथ्या 

यो सप्ताह को छूट का पात्र होगा । 
म्पपदेशन करता है , करमाता है या उसके करने में महायता 
करता है, मो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 162 पौर 

परन्तु ऐसे अर्थी को , जिसने विदेणगामो पोत के निसय मेट य 
420 के प्रबन अभियोजन के लिए उत्तरदाना होगा और 

नौपरिवहन निगरान अधिकारी के सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने 

के पूर्न उपयुक्त पाठ्यक्रमों को पूरा नहीं किया है का परीक्षा में बैठने 
यदि कोई ऐमा पक्ति मक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए या 

के प्रयोजन के लिए ऐसो छट अनुशात को सकेगा । 
नियम 12 में विनिर्दिष्ट मिमा अतिरिक्त प्रमाणपत्र परीक्षा के 
लिए अभ्यर्षी है सो वह नियम 57 के उपबंधों के प्रधान 

22. अन्य देशों के संस्थान : 
कार्रवाई के लिए भी दायो होगा । 

( 1 ) जहां किसी अभ्यर्षी मे , चाहे वह भारत का नागरिकहो या 
( 2 ) मिस, ऐसे विभाग में , जो किसं. में प्रकार मक्षमता प्रमाणपत्र 

किमो प्रम्य देश का , भारत से भिन्न किसी ऐसे देश के जिसके 
पर क्षा के संचालन या नियम 12 में मिनिदिष्टः किमी प्रति 

संबंध में अधिनियम की धारा 86 के प्रश्नोन केन्द्रीय सरकार 
रिक्त प्रमाणपत्र परीक्षा के संचालन में संबंधित है, किमो 

द्वारा घोषणा की गई है, किो प्रशिक्षण पोत पर किसी सट 
लोक मेषक के लिए अब परितोषण की प्रस्थापना करने को 

स्थित नापिक विद्यालय या महाविद्यालय में कोई समय बिताया 
किस प्रयोजन का इन नियमों के अर्थ में अवमार माना 

है , अहक सम में उम सं . मा नक छुट जाने का पान होगा 
जाएगा । कोई ऐसा व्यक्ति इन नियगों के प्रधान किमा कार 

जिम तक के लिए यह तब होता यदि मह उम देण में 
बाई में अतिरिक्त भारत में तत्समय प्रवृत किसो निधि के प्रधान 

गममता प्रमाणपम पर. क्षा में पता होता । 
अनुशेष वारिक कार्यमाह का दायी होगा । 

परन्तु किमा ऐसे अभ्यर्थी को अनुज्ञात छूट का कुल अवधि माग्छ 
अध्याय III 

मास से अधिक नहीं होगा । 
शिक्ष कैडेटों और प्रमाणपत्रित अधिकारियों को मईक ममुन सेवा मा 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन छूट का मंजरा तभं अनोय होगी जब 
निगगन, सेवा का निर्धारण । 

अभ्यर्थी क्ट का उस सं. मा को गित करते हए, समाधानप्रद 
वस्मानजी सबत प्रस्तुत करता है गिम तक के लिए, वह उस 
देश में पास होना जिसमें उसने प्रशिक्षामा पोसों पर या तर 

स्थित नाविमों विद्यालयों या महावियालयों में प्रशिक्षण प्राप्त 
2 ] छुट : 

पिया पा मार यदि यह उम देग का पर . क्षा में बैठा होगा । 
( 1 ) विवेशगार्म । पोत द्वित. य मेट सक्षमता प्रमाणपन परमा के लिए 
कोई अभ्यर्थी या नौपरिवहन निगरानी अधिकारी इसमें मपा 

23. अन्य प्रशिक्षण पोतों और सटस्थित : 
विनिविष्ट ममत्र. अर्हक सेवा में अधिक से अधिक बारह मास 

माविक विद्यालयों और महाविद्यालयों को मान्यता : 
सक छुट का पान होगा । 
( 2 ) कोई अभ्यर्थी, जो प्रशिक्षण पोर राजेंद्र के कप्तान अधक्षक 

( 1 ) नियम 21 या 41 में विनिविष्ट से भिन्न कोई प्रशिक्षण पोन 
से या निमा पस्य अनुमोदित प्रशिक्षण पोत के समदप समुचित 

या नटस्थित नाविक विद्यालय या महाविद्यालय महानिदेशक को 
प्राधिकार में अपने, प्रच्छे आचरण और प्रवीणता को प्रमाणित 

किमः अभ्यर्षी द्वारा उक्त प्रशिक्षण पोत या नाविक विद्यालय 
कराते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, समझी सेवा में निम्न . 

या महाविद्यालय में बिताए गाए ममय के बदले पाईक सम मा 
लिखित सीमा तक छट पाने का पात्र होगा : 

सेवा छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन कर सकता है । 
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( 2 ) किसी ऐसे प्रावेदनपत्र का प्राप्ति पर महानिदेशक ऐसो संस्था के 
पायविवरण पठ्यधर्पा और प्रशिक्षण राति का निरीक्षण और 
अन्वेषण, जो पावश्यक समझा जाए मुख्य परराक्षक द्वारा करवाएगा । 
और उसका रिपोर्ट प्राप्त करने पर किसा अभ्यर्थी द्वारा किसा ऐसा 
संस्था में बिताए गए समय के यवले में उस छूट का , जो अनुमान 

का जा सकेगा , सं . मा निर्देशित कर सकेगा । 
24. शिक्षुषों और कोदों के लिए महक समुद्रो सेवा : 
( 1 ) नियम 4 के उपनियम ( 1 ) या नियम 8 के उपनियम ( 5 ) के 

उपबंधों के होते हुए भा कोई शिशु या कैडेट किसा विवेश 
गामी पोत के द्वित: य मेट या नोपरिवहन निगराना अधिकारी के 
रूप में तीन मास को समुद्री सेवा पूर्ण करने के पश्चात् उसने 
नियम 21 के उपनियम ( 2 ) के प्रधान मान्यताप्राप्त किसा 
संस्था से अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो या अपमा 
समुद्र मेषा के दौरान किसी शिक्षा या कोट के रूप में प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो , सक्षमता प्रमाणपन्न परीक्षा 
मे मैठने के लिए पान होगा । फोई गेमा गिक्षु या केट उक्त 
के अतिरिक्त नियम 21, 22 या 23 के प्रधान ऐसा छूट झा , 
जी अनुज्ञेय हो दावा करने का हकदार होगा, किंतु किसा भा 
दशा में कोई मम्मर्षी तब तक पराक्षा में बैठने नहीं दिया 
जाएगा जब तक कि वह समुद्रा सेवा में कम से कम पठारह 

मास का अवधि पूरी नहीं कर लेता है । 
( 2 ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी से , जो उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के 

अनुसार समुद्र मेघा में निर्धारण का दावा करता है यह अपेक्षा 
का जाएगा कि वह मनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लेने 
का साक्ष्य प्रम्मुम कर और अनुमोदित अभिलेख पुस्तक भेजे जिसमें 
उमक शिक्ष, या मेट रहने के दौरान प्राप्त किए गए प्रशिक्षण 
के ब्यौरे हों । ऐसा अभिलेख पुस्तक में नौपरिवहन में निगरानी 
मे सहमय कर्सव्यों के दौरान सेवा को प्रधि मा दर्शित होगी । 
यदि ऐमा अभिलेख , पुस्तक का परीक्षा करने पर, पराक्षक का 
ममाधान हो जाता है कि शिक्ष या कैडेट ने उस प्रशिक्षण 
पाठयक्रम को , जिमके मपले में उपनियम ( 1 ) के प्रधान मम द्रा 
सेवा में निर्धारण का दावा किया गया है, समाधानप्रद रूप में 
पूरा कर लिया है तो वह ऐसे शिभु या कैडेट का समता सेवा 
का तदनुसार निर्धारण कर मगा । जहां परमिक का राम में 
शिक्षु या कैरेट ने पाठ्यक्रम समाधानपुर्वक पूरा नहीं किया है 
अथवा जहाँ शिक्ष. फैडेट ने किसा नौपरिवहन में निगराना 
सहमद फतष्यों का पालन नहीं किया है , वहां वह ऐसा अहम 
समद्रः मेवा का निर्धारण नियम 4 में उपनियम ( 4 ) , या 
नियम 8 के उपनियम ( 5 ) और नियम 35 के अन मार 
कर सकेगा । 


लंबो प्रवधि के लिए पड़ा रहे , अर्थात् वह किमो पतन पर कुल 
समद्र यात्रा का अवधि को एक तिहाई अवधि से अधिक भवधि 
तक या चार सप्ताह तक जो भी हो , पड़ा रहे तो ऐसो अवधि 

को गणना अईक सेवा या निगराना सेवा ने नहीं की जाएगी । 
( 2 ) पाल, सेवोन्म क्ति प्रमाणपत्र का प्रविष्टियों में गड माई करने से 

अम्पर्षी मिसो श्रेणा को मक्षमता प्रमाणपन्न परीक्षा में बैट ने 

से बारह मास का अवधि के लिए निरहम हो जाए गा । 
( 3 ) किसी व्यापार पोत पर की गई हक समुद्री सेवा मा , निगरानी 

सेवा का निर्धारण नियम 26 के अनुसार किया जाएगा । गर 
व्यापार पोतों पर सेवा का निर्धारण इस अध्याय के भाग III के 
मनुसार किया जाएगा । जहां कोई मभ्यर्थीमिश्रित सेवा करता है 
अर्थात् उसका सेवा का एक भाग विदेशगामा पोतों का है एक 
भाग घेशी व्यापार पोल का है या एक भाग अन्य गर व्यापार 
पोतों का है तो रेमो समस्स सेवा का गमना इस अध्याय के 
भाम III का परेला को मनुसरण में प्रक समदा सेवा या 

मिगरानी मेवा में की जाएगी । 
( 1 ) जहां किमी अधिकारी ना . निगरासे सेवा में अंतर्गत किसो गमन 

पात्रा के दौरान की गई दोहरो निगराना है , वहाँ इग प्रकार 
को गई पास्तविक निगरारी सेवा का भवधि का केवल दो 
तिहाई कितु अधिक से अधिक मौ मास तक गगना में मिया 

जाएगा । 
( 5 ) यथास्थिति, माईक ममम्रो सेवा या निगरानी सेवा को गणना 

कलेखुर मास के अनुसार, पति किसो मास भै किमो मुनिश्चित 
तारेख और मागागो मास के पूर्वयों दिन दोनों को मम्मिलिन 
करके , के न. च का अवधि के अनुसार को आएगी । पूरे किए 
गए मासों का ससपा को संगगना पहने की जाएगी और उसके 
पश्चात् शेष दिनों को समया को मगणना में लिया जाएगा । 
मुल मेवा की संगणना करने समय उसमें शेष दिनों को जोड़ 
दिया जाएगा मौर त, म दिन का एक माम के हिसाब से संगणना 

को जाएगी । 
26. व्यापार पोतों में मेवा : 
( 1 ) विणगामी पोत मास्टर, प्रथम मेट या द्वितीय मेट सममता 

प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए इन नियमों के अधीन अपेक्षित पईक 
ममुद्री मेवा या निगरानी सेवा की गणना यदि मेवा किमी 
विवेगगामी पोत पर की गई है तो नियम 25 में उपमंधों के 

अधीन रहते हुए अपेक्षित सेवा के लिए पूर्ण रूप में की जाएगी । 
( 2 ) जहां किमी अभ्यर्थी ने जो विदेशगामी पोन मास्टर , प्रथम 

मेट , या द्वितीय मैट मममता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने वाला 
है , ममुद्री मेवा, बेणी व्यापार पोम पर निगरानी मेवा की है 
वहाँ इस प्रकार मिलाए गए वाम्पविक ममय के केवल दो 
तिहाई ममय की महक मेवा के लिए नियम 25 की अपेक्षा 
नो अधीन रहते हुए गणना की जाएगी । 


( 3 ) उपनियम ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए महक ममता सेवा का 

मवधारण पोत के स्वामियों या मास्टरों के समुचित प्रमाणपन्नों , 
करेट का अभिलेख पुस्तक मोर विलेखों , यदि कोई हो , के प्रति 
निर्देश किया जाएगा । 


भाग - II 


मम द्री सेवा (व्यापार पोत) का निर्धारण 
25. साधारण : 


परन्तु जहां किमी मम यात्रा पर कोई दोणी व्यापार पोत 
500 मील से अम्यून दूरी निरन्तर तय करता है वहीं ऐसी 
अवधि के दौरान उस पोन पर सेवा किसी विदेशगामी पोन 
पर तत्समान सेवा के समतुल्य समझी जाएगी और उस सेवा 
की गणना , परीक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए पूर्ण रूप 

में सेवा के लिए की जाएगी । 
( 3 ) देशी व्यापार पीसों पर की गई सेवा उपनियम ( 2 ) के अधीन 

विदेशगामी पोती पर की गई सत्समान सेवा के समतुल्य के 

प में माने जाने के लिए आवेदन, मुख्य परीक्षक को पोत के 
स्वामी या मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा सहित भेगा जाएगा 


( 1 ) अहम मम ई. सेवा , या निगरानी मेवा की गणना ऐसे पोत की 

नमद्री यात्रा के प्रारम्भ से ऐसी समद्रयाना को समाप्ति तक 
की जाएगी । जहाँ कोई पोत किसी पत्तन पर अनुचित रूप से 
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जिसमें प्रत्येक ऐसी समुद्रयात्रा के संबंध में इसमें नीचे विनि 
दिष्ट विशिष्टियां दी जाएगी अर्थात् : 
( 1 ) पोन का नाम , 
( 2 ) उस पत्तन का नाम , जिसमें 500 मील या उससे अधिक 

को निरन्तर दूरी तय करने वाला पोत समुद्र-याखा, 
( 3 ) रवाना हुआ है, पत्तन से चलने की तारीख , 

( 4 ) यिधाम पतन पर प्राने की तारीख । 
( 4 ) हर ऐसे प्रावेदन पर उसके गुणागुण के प्राधार पर मुख्य 

परीक्षक द्वारा विचार किया जाएगा और उस पर उसका 
विनिश्चय प्रतिम होगा । इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षक नियम 
5 के उपनियम और नियम 6 के उपनियम ( 3 ) के प्रयोजन 
के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी देशी व्यापार पोत पर 
निगरानी अधिकारी के रूप में की गई कोई सेवा को तब 
स्वीकार कर सकता है जब वह विदेशगामी पोत द्वितीय मेट 
या प्रथम मेट मामता प्रमाणपत्र धारण करता हो , यदि उसका 
समाधान हो जाता है कि 
( 1 ) सेवा में वास्तविक तिरदायित्व अन्तर्वलित था पोर 

अभ्यी समुद्र निगरानी का एक मात्र भारसाधक था । 
( 2) सेवा का अधिकतर भाग ऐसी समुद्र यात्रामों का है , 

जिनके संबंध में यात्रा किए गए प्रतिम पत्तन 500 मोल 

से कम दूरी पर महीं थे । 
( 3 ) 500 मील मे कम दूरी को समुद्र याताओं की एक तिहाई 

अवधि से अधिक को सेवा में नहीं लिया गया है, पौर 
( 4 ) समुद्र मासामों में पड़ोसी पत्तनों के बीच ऐसे नियमित 

यात्राएं नहीं है जिनमें दो निगरानियों से कम अपेक्षित हो । 
( 5 ) जहां किसी अभ्यर्थी ने किसी भारतीय पोत से भिन्न 

किसी अन्य देश के विदेशगामी व्यापार या देशी व्यापार में 
नियोजित किसी व्यापार पोत पर सेवा की है, वहां उसकी 
समुद्री सेवा का निर्धारण इस नियम के उपबन्धों के अनुसार 
फिया जाएगा, बशर्त ऐसी सेवा का समर्थन नियम 16 के 
उपबन्धों के अनुसार संसापनों द्वारा किया गया हो । 


( ग ) जल पोत पा गहरा समुद्र मरसय जलयाम , 

( म ) पाल याच या शक्ति नोदित क्रीड़ा नौका 
( 2) उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट पोतों और यानों पर यथास्थित 

समती सेवा या निगरानी सेवा का निर्धारण निम्नलिखित को 
ध्यान में रखते हुए किया जाएगा , 
( क ) परिपालन क्षेत्र , 
( प ) परिचालन क्षेत्र , समुद्र यामामों की दूरी , 
( ग ) पतन पर और समुद्र में ठहरने की वास्तविक अवधि , 

और पत्तन पर पीर समुद्र में की गई संक्रियामों का 

स्वम्प , और 
( घ ) निगरानी के कर्तव्यों के परे संबंधित अधिकारी द्वारा किए 

गए. कर्तव्यों का स्वरूप, यदि कोई हो । 
( 3 ) उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट पोतों पर समुद्री सेवा के निर्धारण 

के लिए प्रावेदन मयधिन मिले के प्रधान प्रधिकारी, वाणिज्यिक 
समुद्री विभाग को उपनियम ( 2 ) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियों 
का म्यौरा देते हुए सापमों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा । ऐसे 

शंसापत मास्टर और स्वामी द्वारा पृष्ठोकित होंगे । 
( 4 ) इस नियम के उपबन्धों के अधीन निर्धारित प्रत्येक मामले में 

अभ्यर्थी मे अपेक्षा की जाएगी कि वह व्यापार पोतों पर कम 
से कम छह माम, यथास्थिति , प्रहक ममुद्री सेवा, या निगरानी 

सेवा करे ... 
28, कर्षण नौकामों (टग ) में सेवा : 
( 1 ) देशी व्यापार में प्रवाह मुक्त या अर्धस्पिर जल के परे नियोजित 

कर्षण नौकाओं में सेवा देशी व्यापार पोत के मास्टर मा मेट 
या नौपरिवहन निगरानी अधिकारी सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा 
के लिए अपेक्षित यथास्थिति मईक समुद्री सेवा या निगरानी 

सेवा के लिए पूर्ण रूप में गणना में ली जाएगी । 
( 2 ) विदेशगामी कर्षण नौकामों पर की गई सेवा विवेशगामी पोत 

मास्टर, प्रथम मेट और द्वितीय मेट सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा 
के लिए अपेक्षित प्रहक समुद्री सेवा या निगरानी सेवा के लिए 
गणना में ली जाएगी किन्तु यह सम जब उस अभ्यर्थी ने किसी 
विदेशगामी पोत पर कम से कम छह मास सेवा की हो । 


अध्याय III 


20. भारतीय नो सेना के भारवाही टैंकरों में मेवा : 

सिविलियन कार्मिक द्वारा भारतीय नौसेना के भारवाही टेंकरों में 
समुद्री मेवा, या निगरानी मेवा इन नियमों में विहित ममी सक्षमता प्रमाण 
पक्षों की परीक्षामों के लिए समुद्री मेवा या निगरानी सेवा के लिए पूर्ण 
रूप से गणना में ली आएगी । समुद्री मेवा या निगरानी सेवा का निर्धारण 
पोत के टन भार और उसके परिचालन के क्षेत्र पर निर्भर विदेशगामी या 
पेशी व्यापार के रूप में किया जाएगा । ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी का भावेदन 
उसके द्वारा की गई मेवा की म्योरेवार विशिष्टियों सहित निर्धारण के लिए 
मसय परीक्षक को भेज दिया जाएगा । 


27 गैर-व्यापार पोतों पर समुद्रो सेवा का निर्धारण : 
( 1 ) निम्न प्रकार के पोतों पर मो समुद्रगामी हो , यथास्थिति 

सेवा या निगरानी सेवा के म्योरे मुख्य परीक्षक को विधारण 
के लिए प्रस्तुन किए जाएंगे और ऐसी सेवा की स्वीकृति तथा 
उम सोमा के संबंध में जिस तक वह स्वीकार की जा सकेगी 
मुख्य परीक्षक का विनिश्चय प्रतिम होगा : 
( क ) ऐसे पोत, जो पत्तन प्राधिकारियों द्वारा नियोजित हो 

जैसे ट्रेजर, हापर बारा , पाइलट जलयान, सर्वेक्षण जल 

याम मादि । 
( स ) प्रकाश स्तंभ टैंडर , 
( ग ) रक्षा विभाग के जलयान 
( म ) मालवाही टैफरों से भिन्न केबल जहाज या बेडा सहायक , 
( ) ममुद्र विज्ञान संबंधी अम्वेषण या अनुसंधान जलयान, 
( च ) अपतटीय प्रदाय करने वाले पोत पौर मम्प ऐमे यान , 

जो अपतटीय हिल करने वाले परिपालनों में प्रयोग 
• किए जाते है , यान , 

( छ ) सैलाजी पोत, 
754 GI/ 85 _ 2 


30. सेक विभाग में से भिन्न कामों में लगे हुए व्यक्तियों की सेवा 
का निर्धारण : 
( 1 ) ग्रहक समुद्री सेवा साधारणतया किसी ग्यापार पोन के डेक 

विभाग में की आएगी । तथापि, जहाँ डेक विभाग से अन्यथा 
नियोजित कोई अभ्यर्थी सामान्य काम के अतिरिक्त रेक विभाग 
में समुद्री सेवा करता है तो ऐसी सेवा का निर्धारण उपनियम 

( 2 ) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा । 
( 2 ) बेक विभाग से अभ्यया किसी पोत पर नियोजित किसी 

व्यक्ति की प्रहक समुद्री सेवा का निर्धारण निम्नलिखित बातों 
को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा प्रर्थात् : 
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( क ) अभ्यर्थी के सामान्य कर्तव्यों का स्वरूप , 
( ख ) उन अतिरिक्त उक -कामों का स्वरूप जिनके बारे में 

अभ्यर्थी द्वारा किए जाने का दावा किया गया है । 
( ग ) वह अवधि , जिसमें कि संबंधी काम किए गए थे, क्या 
ऐमें काम बिना व्यवधान के किमी मनत अवधि के लिए 
नियमित रूप से किए गए थे या ऐमी सेवा में कोई व्यवधान 
हुपा था और 
( घ ) यदि डेक सेवा की दो अल्पावधियों के बीच व्यवधान हुमा 

है , ऐसे व्यवधाम की अवधि । 
( 3 ) समुद्री सेवा के निर्धारण के लिए भावेदन मुख्य परीक्षक को 

विषारणार्थ भेजा जाएगा । मुख्य परीक्षक प्रत्येक प्रावेदन पर 
गुणागुण के प्राधार पर विचार करेगा और जहा उसको राय 
है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा की गई मेवा मईका मेवा के रूप में 
स्वीकार्य है तो वह उस अतिरिक्त समुद्री मेवा की अवधि का 
अवधारण करेगा जिसमें वह अम्पर्षी सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा 
में बैठने के लिए पात्र होने से पूर्व किमी व्यापार पोत के सेक 
विभाग में अनन्य रूप से करेगा । ऐमो अवधि किसी भी दशा 

में बारह मास से कम नहीं होगी । 
31. भारतीय नौसेना में रिजर्व के रूप में मेवा : 

भारतीय नौसेना रिजर्व में अधिकारियों और मिशिपमैन को समुद्रमाम 
और तटीय सेवा को महक समुद्री सेवा या निगरानी सेवा के मन में 
प्रत्येक परीक्षा के लिए, अधिकतम छह मास के अधीन रहते हुए, निम्न 
लिखित रूप में स्वीकार किया जाएगा - - 
( क ) विदेशगामी पोत दिनीय मेट या नौपरिवहन निगरानी अधिकारी 

सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए , 
( 1 ) ममद्रगामी पोतों पर प्रशिक्षण में अधिकारियों और मिडशिप 

मन द्वारा बिनाया गया पूर्ण समय, और 
( 2) अधिकारियों और मिडशिपमैन द्वारा तट संस्थापनों में प्रशिक्षण 

में उस सीमा तक बिताया गया समय जिस तक नियम 41 
के अधीन भारतीय नौसेना के किसी अधिकारी द्वारा समय 

बिताया जाता है । 
( ख ) विदेशगामी पोत मास्टर या विदेशगामी पोन प्रथम मेट या 

देशी व्यापार पोत मास्टर या देगी व्यापार पोर मेट सक्षमता 
प्रमाणपक्ष परीक्षा के लिए - - 
( 1 ) उप - लेफटीनेंट की रैक मे नीचे के अधिकारियों द्वारा 

बिताए गए समय का प्राधा चाहे वे किसी सम्द्रगामी 

पोन पर प्रशिक्षण ले रहे हो या तटीय संस्था में , 
( 2 ) किसी अधिकारी द्वारा किसी सम.ब्रगामी नौसेना पोत पर 

अस्थायी डियूटी के संप में मिताया गया पूर्ण समय । 


निगरानी अधिकारी सक्षमता प्रमाणपन्न परीक्षा के लिए महक 

सेवा के लिए पूर्ण रूप में गणना में ली जाएगी । 
( 2 ) किमी नाविक द्वारा किसी व्यापार पोत पर साधारण प्रयोजन 

वाले कर्मीदल के किसी सदस्य के रूप में की गई समुद्री सेवा 
नियम 26 के उपबन्धों के अधीन रहते हा विदेश नामी पोन 
वितीम मेट या नोपरिवहन निगरानी प्रधिकारी सक्षमता प्रमाण 
पन्न परीक्षा के लिए पहक सेवा का निर्धारण दो तिहाई की 

दर पर किया जाएगा । 
34 नौसना नाविक । 
( 1 ) भारतीय नौसेना के समुद्रगामी पोतों के रेक विभाग में नाविकों 

डाग की गई समद्री मेवा का निर्धारण वाया की गई वास्तविक 

सेवा के दो-तिहाई पर किया जाएगा । 
( 2 ) दृश्य संकेतक नाविकों द्वारा भारतीय नौसेना के समुद्रगामी पोतों पर 

संमार शाखा में की गई समुद्री सेवा का निर्धारण अधिकतम 
सोयीस मास के अधीन रहते हुए, 
( क ) विदेशगामी पोत द्वितीय मेट सक्षमता प्रभाणपत्र परीक्षा 

के लिए दाया की गई वास्तविकता सेवा के एक -तिहाई 

पर , या 
( ख ) नौपरिवहन निगरानी अधिकारी सक्षमता प्रमाणपत्र 

परीक्षा के लिए दावा की गई वास्ताविक सेवा के गधे 
पर किया जाएगा । 


35. सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैटने के लिए पानसा - - 


रेक विभाग में कोई नाविक , साधारण कर्मीदल का कोई सदस्य या 
कोई नौसेना नाविक या कोई अन्य अभ्यर्थी, जिसने नियम 30 और नियम 
32 से 34 सफ , दोनों को सम्मिलित करके , मर्यान्तर्गत छसोस मास 
की प्रहक मेवा की है विदेशनामी पोत दिनोर मेट या नौपरिवहन निगरानी 
प्रधिकारी सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के लिए अनुशात किया जा 
सकेगा किन्तु यह तब जब वह अभ्यर्थी नियम 4 या नियम 8 में विनिर्दिष्ट 
पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करता हो : 

परन्तु यह कि किमी से अभ्यर्थी को , जिसने व्यापार पोतों पर बिज 
पर निगरानी में सहमत डियूटी नहीं की है. परीमा में बैठने के लिए 
अनुशा दी जा सकेगी और यदि यह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे 
प्ररूप घ इस प्राशय की संसूचना जारी की जाएगी । सक्षमता 
प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा अब अभ्यर्थी संबंधित व्यापार वाले 
व्यापार पोतों में छह मास की अपेक्षित समुद्री सेवा किनी अहित अधिकारी 
के पर्यवेक्षणाधीन ब्रिज पर निगरानी से सयुक्त डियूटी कार्य करके कर 
लेता है । 


अध्याय- 5 


प्रध्याय-IV 


नौसेना अधिकारी . 


नाविक और नौसेना नाविक 


32. साधारण : 


नाविक द्वारा किसी व्यापार पोस के हेक विभाग में की गई समद्री 
सेवा और भारतीय नौसेता की मंचार शाखा में रेक नाविकों या दृश्य 
संकेतल नाविकों द्वारा की गई समुद्र मेवा का निर्धारण इस भाग के उप 
बन्धों के प्रधान रहते हुए किया जाएगा । 


36. ऐसे नौसेमा अधिकारियों की पाक्षला, जिनके पास सम्पूर्ण निग 
रानी प्रमाणपत्र नहीं है : 
( 1 ) भारतीय नौसेना की कार्यपालक शाखा के कमीशन - प्राप्त ऐसे 

विशेष कार्य अधिकारी को , जिसने भारतीय नौसेना के समुद्र - . 
गामी पोत पर सेवा की है किन्तु जिसके पास पूर्ण नौसेना 
निगरानी प्रमाणपत्र नहीं है विदेशगामी पोस विसीय मेट या 
नौपरिवहन निगरानी अधिकारी या वेणी व्यापार पोत में 
समना प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने के लिए अनुशा दी जा 
सकेगी । 


33. अईफ ममुद्री मेवा : 
( 1 ) किसी नाविक की हैसियत से किसी व्यापार पोत के रेक विभाग 
__ में की गई कोई समुद्री सेवा नियम 28 के उपबन्धों के प्रधीम 

रहने ए मशः विदेशगामी पोत विसीय मेट या नौपरिवहन 


( 2 ) ( क ) प्रत्येक ऐसा प्रत्यर्थी विदेशगामी पीत विसीय मेट या नी . 

परिवहन निगरानी अधिकारी सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के 


[ भाग II. - Nण 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


लिए, यथास्थिति नियम 4 या नियम 8 की अपेक्षाओं का 

अनुपालन करेगा , 
( ख ) प्रत्येक ऐगे अभ्यर्थी को नियम 41 के उपबंधों के अधीन रहते 

हुए भारतीय नौसेना के किसी समुद्रगामी पोत पर कार्यपालक 
अधिकारी के रूप में तीन वर्ष की महक सेवा पूरी कर चुका . 

होगा । 
( ग ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी ने व्यापार पोत पर कम से कम छह माम 

की अवधि के लिए, जब वह किसी हिन अधिकारी के पर्य . 
वेक्षणाधीन श्रिम पर निगरानी से सहयुक्त कामों में संलग्न 

रह कर मेवा की होगी । 
( 3 ) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी देशी व्यापार पोत मेट सक्षमता प्रमाणपक्ष 

परीक्षा के लिए नियम 9 के उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) की 
अपेक्षानों का अनुपालन करेगा । प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी ने - - 
( क ) नियम 41 के उपबन्धों के प्राधीन रहते हा किसी 

कार्यपालक अधिकारी के रूप में भारतीय नौसेना के किसी 
समुद्रगामी पोत पर पांच वर्ष प्रर्दक मेवा की होगी , 
जिसमें से कम से कम दो वर्ष निगरानी का काम किण 

होगा, तथा 
( ख ) उसने व्यापार पोत पर ब्रिज पर निगरानी मे सहयुक्त 

कामों में संलग्न रहकर कम से कम छह मास की अवधि 

सफ सेवा की होगी । 
परन्तु यह कि कमीशन प्राप्त विभेष कार्य अधिकारी, को , जिसने किमी 
नौसेना पोत पर अपेक्षित सेवा की है, किन्तु उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( ग ) 
भौर उपनियम ( 3 ) के रण्ड ( ख ) में विहित व्यापार पोन पर सेवा नहीं 
की है, सक्षमता प्रमाणपक्षा परीक्षा में बैठने को अनुशा दी जा सकेगी । 
किसी ऐसे मामले में , उस प्रभ्यर्थी को जो परीक्षा उत्तीर्ण करता है प्रमप 
प में उर्स प्राशय को ससूचना जारी की जाएगी । सुभंगस सक्षमता प्रमाणपन्न 
मध्यर्थी को प्रपेक्षित समुद्री सेवा करने के पश्चात ही जारी किया जाएगा । 
( 4 ) अध्याय 6 के उपबंध कमोशन प्राप्त विशेष कार्य अधिकारियों 

को सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए उसी रीति में लाग 

होंगे जैसे ये अन्य अभ्यर्थियों को लागू होते हैं । 
37. पूर्ण निगरानी प्रमाणपत्र रखने वाले नौसेना अधिकारियों की 
पात्रता : 

भारतीय नौसेना की कार्यपालक शाखा का कोई मिडशिप कमीशन 
प्राप्त अधिकारी , जिसमें विशेष कार्य अधिकारी भी है, जिसके पास पुर्ण 
नौसेना निगरानी प्रमाणपत्र हो , नियम 38 से 45 तक दोनों को सम्मि 
लित करके , उपबन्धों के अनुसार विदेशगामी पोत द्वितीय मेट , 
प्रथम मेट या मास्टर सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में (जिमसे इसमें इसके 
पश्चात् “नौसेना सीमित परीक्षा " कहा गया है ) बैट सकेगा, यदि . उमने 
नियम 38 , 39 या 40 द्वारा जैसे ये लागू हों अपेक्षित सीमा तक 
नौसेना पोतों और व्यापार पोतों में न्यूतम समुद्री सेवा की हैं , 

परन्तु यह कि किसी कमीशन प्राप्त अधिकारी या किमी मिहभिपमैम 
को , जिसने किसी नौसेना पोत पर अपेक्षित सेवा की है किन्तु ऐसी 
सेवा व्यापार पोत पर नहीं की है, नौमेना सीमित परीक्षा में बैठने के 
लिए अनुशा दी जा सकेगी । किसी ऐसे मामले में उस अभ्यर्थी को , 

ओ परीक्षा उत्तीर्ण करता है , प्रारूप “ घ ” में उस आणय को सूचना जारी 
की जाएगी । ऐसी सूचना और किसी व्यापार पोत पर अपेक्षित समुद्री 
सेवा करने के संबंध में समाधानप्रद माश्य प्रस्तुत करने पर ऐसे अभ्यर्थी 
को समुचित श्रेणी का कोई सक्षमता प्रमाणपत्र मागे किसी तारोग्य को 
जारी किया जाएगा । 


कम का नहीं होगा पौर यह नियम 4 के उपनियम ( 5 ) के 

उपबन्धों का अनुपालन करेगा । 
( 2 ) प्रत्येक ऐसा पर्थी नियम 41 के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए निम्नलिखित समुद्रो मेवा कर चुका होगा अर्थात् 

( क ) भारतीय नौसेना के समुद्रगामी पोत पर मिडशिपमन 

( कापिालक ) या कार्यपालक अधिकारी के रूप में 

तीन मास की प्रईक समुद्री सेवा , 
( ख ) ग्रिज पर निगरानी से सहयुक्त कामों में संलग्न रहते 

हप किमी व्यापार पोत पर छह माम की सेवा । 
40. विदेशगामी पोत का मासर : 
( 1 ) विदेशगामी पोत मास्टर सक्षमता प्रमाणपाल के लिए 
नौसेना सीमित परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी तेईस वर्ष की 
प्राय से कम फा नहीं होगा और यह नियम 6 के उपनियम 

( 5 ) के उपबन्धों का अनुरालन करेगा । 
( 2 ) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी नियम 41 के उपबन्धों के अधीन रहते 

हुए निम्नलिखित समुद्री मेवा कर मुका होगा, प्रा - - 
( क ) भारतीय नौमेना के समुद्रीगामी पोत पर छह वर्ष की 

सेवा जिसमें कम से कम 3-1 / 2 वर्ष, पूर्ण मौसेना 
निगरानी पबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् निग 

रानी काम में बिताए होंगे । 
( ख ) मिज पर निगरानी से मयुक्न कामो में संलग्न रहते हुए 

किमी विदेशगामी पोत पर छह मास को मेवा । 

परन्तु किसी ऐसे अधिकारी को उपनियम ( 2 ) की 
पेक्षाएं लाग नहीं होगी , निमें विदेशगामी पोत मास्टर 
सेवा प्रमाणपत्र इन नियमो के प्रवृत्त होने से पूर्व इस 
अधिनियम की धारा 80 के अधीन जारी किया गया 


41. नौसेना अधिकारियों के लिए सम द्रो सेवा में छूट : 
हन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए किसः परंक्षा में 
बैठने के लिए भारतीय नौमेना का कोई मिशिनि या अधिकार नाचे 
विनिर्दिष्ट रूप में , अधिकतम 12 मास तक सनद्रा सेवा में छूट पाने का 
पास होगा : 
( क ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , खडकवासला में नौसेना कैरेटों द्वारा 

बिताया समय छह माम ना ; समतो सेवा के रूप में गणना में 
लिया जाएगा किन्तु यह तब जब अभ्यर्थी ने प्रशिक्षण पूर्ण 
किया हो और राष्ट्रीय रक्षा अकादगी द्वारा संचालित 

अंतिम पर. क्षा सफलता पूर्वक उत्तीर्ण को हो । 
( ख ) नौमेना प्रकारमी , कोष न में नौसेना फैडेटों या उसनेटोनेन्टों 

द्वारा बिताया गया ममय अधिकतम छह मास तक अपेक्षित 
समुद्र सेवा के लिए डेढ़ गुने कः दर गणना में लिया जाएगा 
किन्तु यह तय अब अपर्यो नौसेना अकादमा में अपना समा 
धानप्रद उपस्थिति दशित करते हुए नौसेना मुख्यालय से कोई 

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे । 
42. अधिकारियों के पावन : 

भारतीय नौसेना का कोई मिडशिपमन या अधिकार जिसमें कोई 
विशेष कार्यअधिकारी भी है, नियम 37 से 40 तक क (दोनों कों 
सम्मिलित करके ) की अपेक्षाओं की समाधान करता है तो वह प्रस्न ! 
में नौसेना म मित परीक्षा में बैठने के लिए प्रायेवन कर सकेगा । 

43. प्रावेदन के साथ वस्तावेज : 
( 1 ) हर प्रावेदन के साथ जाम प्रमाणपत्र , नौसेनाध्यक्ष या इस 

निमित्त उसके द्वारा नियुक्म किसा व्यक्ति से प्राथनापत्र जिसमें 


38. विदेशगामी पोत का वितीय मेट : 
( 1 ) विदेशगामी पोत वितीय मेट सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए नौसेना 

सीमित परीक्षा के लिए प्रत्येक मभ्यर्थी बीस वर्ष की प्राणु से 
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- 


- 


- 


- 


- 


भाग " " 


100 


50 


50 


3. साधारण पोत मान 
4. विज उपकरण और निग 

रानी 
5 . मौसम विज्ञान 


100 


50 


100 


- - 


- 


- 


60 


- 


- 


- 


lolos:lsise: 


भाग "ग " 


150 


50 


6. व्यावहारिक नौ परिवहन 
7. चार्ट कार्य 
8 नौ परिवहन के सिद्धान्त 


150 


70 


100 


60 


- 


- 


- 


- 


400 


T0 


- - .. 


( ख ) प्रथममेट ( विदेशगामी ) 
भाग "क " 
1. रेडियो और इलेक्ट्रानिक 


تم 


100 


50 


मम्यर्थी द्वारा नौसेना में का गई महक समुद्रो सेवा या 
निगरानी सेवा की पूर्ण विशिष्टियां और नौसेना में निगरानी 
प्रमाणपत्र तथा नियम 41 के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थापनों 
में प्राप्त किसी प्रशिक्षण के संबंध में विशिष्टियां, वाणिज्यक 
नौसेना में समुद्री सेवा के संबंध में नियम 16 के अनुसार 
शंसापत , यदि कोई हो , और सक्षमता या सेवा प्रमाणपत्र , 

यदि कोई सो , भेजे जायेंगे । 
( 2 ) ऐसा भावेदन अम्यर्थी के इच्छित परक्षा पत्तन के प्रधान अधि 

फारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग को नौसेनाध्यक्ष के माध्यम से 
किया जाएगा, जिससे वह उसके परीक्षा पास मारम्भ होने को 
सार, घ से कम से कम एक मास पूर्व पहुंच जाए । परिशिष्टि 
क्ष में विनिर्दिष्ट फेस प्रधान अधिकारी को सौधे भेज दो 

आएगो । 
44. नियमों को लागू होना : 

नियम 13, नियम 19 और नियम 20 सया अध्याय 6 के उपबंध 
मियम 58 और नियम 59 के उपनियम को छोड़ कर और प्रध्याय 

के उपबन्ध नौसेना सीमित परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसो 
रोति में लागू होने जैसे पे मम्य अभ्यर्थियों को लागू होते हैं । 

45. परोमा : 
( 1 ) विदेशगामी पोत द्वितीय मेट सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए मौसेना 

सोमित परीक्षा निम्नलिखित रूप में होगी : 
( 1 ) नियम 45 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) में यथा 

विनिविष्ट लिखित परीक्षा , 
( 2 ) मौखिक, और 

( 3 ) संकेत , 
( 2 ) विवेशगामो पोत प्रथम मेट सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए नौसेना 

सीमित परमा निम्नलिखित रूप में होगी : 
( 1 ) नियम 46 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ब ) में यथा 

विनिविष्ट निषित परोक्षा, 
( 2) मौखिक , पौर 

( 3 ) संकेत 
( 3 ) विदेशगामी पोत मास्टर सक्षमता प्रमाणपत्र नौसेमा सीमित 

परक्षा निम्नलिखित रूप में होगा । 
( 1 ) नियम 46 के उपनयिम ( 1 ) के खण्ड ( ग ) में यथा 

विनिर्दिष्ट लिखित परीक्षा , और 
( 2) मौखिक , 
( 4 ) उपनियम ( 1), ( 2 ) भौर ( 3 ) में निर्दिष्ट श्रेणियों को 

परीक्षा के लिए लिखित मौखिक और संकेत भागों के लिए 


भाग " " 


بیا 


150 


تا 


150 


2. व्यवाहारिक नौ परिवहन 
3. चार्ट कार्य 
4. पोत निमाण औरस्थिरता 
5. सुरक्षा, स्योरा कार्य और 

पोत रख रखाव 


ده 


200 


Isl:::: 


50 


بيا 


200 


50 


700 


80 


( ग ) मास्टर ( विदेशगामी ) 
भाग "क " 
1. पोत निमाण और स्थिरता 
2. व्यापारिक और विधिक 

शान तपा पोत प्रबंध 


3 


200 


50 


:: 


200 


3. रेडियो और नौ परिवहन 

उपकरण 
4. सुरक्षा, स्पोरा कार्य और 

पोत रख -रखाव 


3 


200 


50 


200 
- - - - 
800 


50 
- - - - 


60 


( 2 ) विवेणगामी पोत मास्टर मक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने 

वाला अभ्यर्थी जो विदेशगामो पोत प्रयम मेट मक्षमता प्रमाण 
पक्ष धारण करता है , सुरक्षा , माल -बहन और पोत रख 
रखाव संबंधी प्रश्नपत्र में बैठने से छूट प्राप्त होना । 


46 लिखित परीक्षा पाठयविवरण परिशिष्ट झ में विनिर्दिष्ट रूप में होगा । 
( 1 ) परीक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए विषय प्रत्येक विषय के संबंध 

में प्रश्न पत्न का उत्तर देने के लिए मनुशास समय, उस प्रश्न 
पत्र को उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित अंकों की कुल संख्या 

इसमें नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होगी :- - 
विषय 

पन्टो मे कुल अंक पास की 
अमुमतसमय 

प्रतिशतता 
( क ) वितीय मट विदेशगामी 
भाः "क " 
1. समुद्री भौ . वि . 

3 

200 
2 . समुद्री गणित मा . 

300 


अध्याय 8 


- 


- 


- 


- 


50 


परीक्षा म 

भाग I 

परीक्षानों का संचालन 
47. परीक्षायों का स्थान और पिन :- - ( 1 ) इन नियमों में विहित 
सममता प्रमाणपत्र परीक्षा पाणिज्यिक समुद्री विभाग , मुम्बई, कलकत्ता 


50 


- 


- 


- 


- 


400 


50 
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और मद्रास तथा इस निमित अधिसूचित किसी अन्य पत्तन पर ली 
जाएगी । 

( 2 ) प्रत्येक श्रेणी के लिए परीक्षाएं मुख्य परीक्षक द्वारा अधिसूचित 
की आने वाली तारीखों और ममयों पर ली जाएगी । 

( 3 ) मौखिक परीक्षाओं के लिए तारीख और समय परीक्षक द्वारा 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना अभ्यषियों को पर्याप्त समय पूर्व 
पी जाएगी । 
___ 48. समय-पाबन्दी :- - प्रत्येक अभ्यर्थी यथोचित समय पर परीक्षा 
प्रारम्भ होने से पूर्व परीक्षा हाल में उपस्थित होगा । देर से आने वाले 
अम्पथियों को तब के सिवाय जब परीक्षक का समाधान हो जाता है 
कि अवरोध का कारण अम्पर्थी के नियंत्रण से परे था , परीक्षा में बैठने 
नहीं दिया जाएगा । ऐसे मामलों में परीक्षक का निर्णय अंतिम होगा । 
____ 49 . बाहरी व्यक्ति :- -परीक्षा हाल में उन व्यक्तियों से भित्र 
व्यक्तियों को जाने की अनुज्ञा दी जाएगी । जिनका उनके फतव्यों के 
कारण यहां रहना आवश्यक है । 


अनुशा दी जा सकेगी । किसी भी दशा में अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा । 
कि वह उसका पूर्ण कार्यकरण दर्शित करे और परिशिष्ट " " के खण्ड 
" " में विनिर्दिष्ट गुस्सा की सीमाओं के भीतर उत्तर प्राप्त करें । 

53. सारणियों, पुस्तकों या उपकरणों का नुकसान : - - कोई अभ्यर्षी, 
जो अपने उपयोग के लिए परीक्षक द्वारा दी गई किन्हीं सारणियों, पुस्तकों 
या उपकरणों को विरुपित करता है, उन पर धम्बा लगाता , उनके ऊपर 
लिखता है या अन्यथा उन्हें नुकसान पहुंचाता है तो वह ऐसी नुकसान 
ग्रस्त सारणियों, पुस्तकों या उपकरणों को नई सारणियों, पुस्तकों या उप 
करणों द्वारा प्रतिस्थापित करने का दायी होगा । जब तक ऐसा प्रतिस्थापन 
न हो तब तक नियम 14 के अधीन प्रस्तुत किए गए दस्तावेज परीक्षक 
बारा रोक लिये जायेंगे और यदि ऐसे प्रतिस्थापन से इन्कार किया जाता 
है तो अभ्यर्थी परीक्षा में अनुतीर्ण लुआ माना जाएगा और पश्चातवर्ती 
फिसी परीक्षा में बैठने के लिए तब तक मनुज्ञा महीं दी जाएगी जब तक 
कि यह उक्त प्रतिस्थापन नहीं करता है । 

54. परीक्षा हाल छोड़ना :-- - कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा की अनुशा 
के बिना और उसे अपने उसर पुस्तिकाएं दिए बिना परीक्षा हाल नहीं 
छोड़ेगा । किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को , जब परीक्षा चल रही हो , 
भवन छोड़ने को नहीं होगी । व्यतिक्रमियों को परीक्षा में अनुतीर्ण हुआ 
सममा जाएगा । 

55. उत्तर पुस्तिकाएं : -- ( 1 ) कोई अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों को दी गई 
उत्तर पुस्तिकाओं को छोड़फर किसी कागज पत्र पर प्रश्न हल नहीं 
करेगा । अभ्यर्थियों को दिए गए स्पाही सोख पत्रों की रक्ष कार्य के लिए 
प्रयोग नहीं किया जाएगा । ऐसे स्थाही सोख पत्न प्रत्येक दिन के अन्त में 
परीक्षक को वापस कर दिए जायेंगे । व्यतिक्रमियों को परीक्षा में अनुत्तीर्ण 
हुआ समझा जाएगा । 

( 2 ) रेखाचित्रों के सिवाए, सभी कार्य उत्तर पुस्तिकाओं पर स्याही 
से किया जाएगा और रेखाचिन्न पेंसिल से खींच सकेंगे । 

( 3 ) सभी प्रश्नों के उत्तर साफ और मुवाच्य लिखे जायेगें । प्रत्येक 
प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व उमका क्रमांक उत्तर पुस्तिका के वायी 
ओर हासियां में लिखा जाएगा । 


50. कागम-पत्र और पुस्तके : -- नियम 51 में जैसा उपअंधित है 
उसके सिवाय कोई अभ्यर्थी परीक्षा-हाल में कोई फागज पत्न , निर्देश 
पुस्तकें या अन्य नोट या प्रकाशनों को नही रखेगा । परीक्षा शुरू होने से 
पूर्व ऐसे कागज पनों, पुस्तकों प्रकाशनों या नोटों को परीक्षा हाल 
से निकाल दिया जाएगा । किमी अभ्यर्थी का कोई व्यक्तिक्रम इन नियमों 
के अन्तर्गत अवचार समझा जाएगा । इसके अतिरिक्त ऐसे व्यतिक्रमी 
को इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा में बैठने से छह मास तक की 
अवधि के लिए, मुख्य परीक्षा के ममुमोदन के अधीन रहते हुए विजिस 
किया जा सकेगा । 


51. पुस्तकों और सारणियों की व्यवस्था :- - ( 1 ) प्रत्येक अभ्यर्थी 
को , यथोचित परीक्षा के समय पर निम्नलिखित सारणियां और पुस्तके 
पी जाएंगी, मर्थात :- - 
( क ) नावधिकरण ज्वार -भाटा सारणी , 

( 1 ) यूरोपीय सागर, 
( 2 ) प्रशान्त महासागर और निकटवर्ती सागर, 

( 3 ) अटलांटिक महासागर और हिन्द महासागर , 
( ख ) भारतीय पत्तनों के लिए भारतीय ज्वार-भाटा सारणी : 
( ग ) संक्षिप्त नौ पंचाग , 
( घ ) मौसम रिपोर्टों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कोर 

और, 
( 1 ) किसी चुने गए पोत का फाय और उमको स्थिरता को 

विशिष्टियां । 


( 2 ) अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा कि वे यथोचित परीक्षा के समय 
अपनी स्वयं की समुद्री- सारणियों को लघुगणक सारणियों सहित लाएं । 
ऐमी सारणियों पर कोई हस्तलिखित टिप्पणी नहीं होंगे और ये 
परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व परीक्षक को संवीक्षा के लिए प्रस्तुत किया 
जाएगा । कोई व्यतित्रम इन नियमों का अपवार समझा जाएगा और उसके 
कारण व्यतिक्रमी को तीन से अधिक की अवधि के लिए परीक्षा में 
बैठने से विजित किया जा सकेगा । नौरी और बर्टन की मां मारणियां 
सामान्यतया समुचित परीक्षा में उपयोग के लिए अनुज्ञात होगी । 

52. उपकरण :- - अभ्यर्थी, परीक्षक की पूर्व अनुज्ञा के अधीन रहते 
हए , परोक्षा हाल में अपने स्वयं उपकरण ला सकता है और 
उनका प्रश्नपत्रों के उत्तर देने के लिए उपयोग कर सकता है । विदेशगामी 
पोत द्वितीय मेट या नौ परिवहन निगरानी अधिकारी सक्षमता प्रमाणपन्न 
परीमा में बैठने वाले उन अभ्यर्थियों को किमो स्लाइड या चार बुनियादी 
गणनाओं और एकक स्मृति वाले इलेक्ट्रोनिक फैलकुलेटर के उपयोग की 


56. परंमा के दौरान प्रतिलिपिकरण :- - दूसरे अम्यर्थियों को उत्तर 
पस्तिकाओं से प्रतिलिपि करना या अप्राधिकृत पुस्तकों, प्रकाशनों , नियमों 
या अन्य हस्तलिपियों का प्रयोग करना , जो म . हो , या अपनी उत्सर 
पुस्तिकामों से प्रतिलिपि कराने के लिए किन्हीं अन्य अभ्यर्थियों को 
सहायता करना या किसी अन्य अभ्यर्थी को कोई सूचना देना पूर्णतया 
प्रतिषिद्ध माना जाएगा । और वह छह मास से मनधिक की अवधि के 
लिए, मुख्य परं क्षफ के अनुमोदन के प्रधान रहते हए इन नियमों के 
प्रध . न किसी पर क्षा में बैठने से भी विजिस किया जा सकेगा । 

57. प्रवचार :- - इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके 
सिवाय कोई अभ्यर्थी जो किसी प्रवचार का , जिसके अन्तर्गत परीक्षक 
समय परक्षा कर्मचारियों के साथ घष्टसा या पर भा हाल में मनाचिस 
मा प्रनयमित आचरण करना या इन नियमों में से किसी एक को भंग 
करता भी है दोषी पाया जाता है , तो यह न घे विए विनिविष्ट एक या 
अधिक रूप में दण्टु का कार्य होगा मर्थात् :- - 
( 1 ) जहां पर का प्रारम्भ नहीं हुई है या समाप्त नहींई है वो 

अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने से या उसमें प्रागे भाग लिने से 

विवभाजित किया जा सकेगा । 
( 2) जहां किस परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, वहां 

ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम संशोधित किया जा सकेगा, 
( 3 ) जहां अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किया गया है किन्तु 

उसे प्रावश्यक प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया है प्रमाणपत्र 
ऐसी प्रयधि के लिए, जो मुख्य परीक्षक द्वारा विनिश्चित को 
माए, रोका जा सकेगा पीर 
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( 4 ) इसके अतिरिक्त प्रभ्यर्थी इन नियमों के प्रधान फिसः परीक्षा 

में बैठने से ऐसी अवधि के लिए , जो मुख्य पर. भक द्वारा 
विनिविष्ट को जाए, विवजित किया जा सकेगा । 


3. मौसम विज्ञान, महासाग 

रोय धाराएं पौर मार्गदर्शन 


2 


10050 


50 


भाग II 


300 


परीक्षाएं 


3 
2 


130 
150 


भाग " 
4 . व्यवहारिक नौ परिवहन 
5. पार्ट कार्य 
6. पोत निर्माण पोर उसको 

स्थिरता 
7. सुरणा, स्थौरा कार्य प्रार 

पोत रखरखाव 


200 


3 


200 


53. साधारण :--- ( 1 ) सममता प्रमाणपत्र परीक्षा नियम 4 से 10 
( दोनों को सम्मिलित करके ) के उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट भागों में 
लो जाएगी । 

( 2 ) नियम 63 के उपबन्धों के प्रधं न रहते हए, कोई मध्यर्षी 
उस सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में , जिसके लिए वह पान है किसी भाग 
या भागों में बैठने के लिए प्रावेदन कर सकेगा । 

( 3 ) सभी भागों की परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण परिशिष्ट 
" ज " में विनिर्षिष्ट यप में होगा । 

59. लिखित परीक्षा :--- ( 1 ) प्रत्येक श्रेणी के लिए लिखित परीक्षा 
के प्रत्येक भाग में विषय प्रपनपक्ष का उत्तर देने के लिए अनुशात समय 
पौर उस प्रश्नपत्र तया उस भाग को उतार्ण करने के लिए प्राप्त किए 
जाने वाले अपेक्षित अंकों का प्रतिशतता निम्नलिखित सारणियों में यपा 
विनिर्विष्ट होगी :- - 

वितीय मेट (विदेशगामी ) 


700 


60 


मास्टर ( विषेश गामी ) 
भाग " क " 
1. पोत निर्माण और उसको 


स्थिरता 


200 


घन्ट 


ग्रंक 


200 


उत्तीर्ण करने 
वाली 
प्रतिशतता 


400 


2. व्यापारिक और विधिक 

शान तपापोत प्रबन्ध 
3. रेडियो मोर नौ परिवहन 

उपकरण 
4. इंजीनियरी मान , उपकरण 

प्रणाली 
5. चुम्बक त्व , चुम्बकीय पौर 

पूर्णाक्ष दिक्सूचक 


200 


माग " क " 
1. समुद्री भौतिक शास्त्र 
2. समग्री गणितशास्त्र 


200 


50 


८. 


3 


200 


50 


-- -- 


200 

- - 
600 


- - - - - - - 


400 


माग " " 


नौपरिवहन में निगरानी रखने वाला अधिकारी 


50 


माग " क " 


3. साधारण पोत शान 
4 ब्रिज उपकरणोर निगरानी 
5. मौसम विज्ञान 


3 

2 
2 


200 

100 
100 


50 


150 


1. प्रारम्भिक भौतिक शास्त्र 
2. प्रारम्भिक गणित शास्त्र : 


2 


150 


150 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


400 


300 


...... २०० 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 


150 


70 


भाग " ग " 

6- व्यवहारिक नी परिवहन 
7. चार्ट कार्य 
8. नौ परिवहन के सिद्धांत 


3 


200 


50 


३. साधारण पोत नाम 
4. विज उपकरण पोर निग 


150 
100 


70 


2 


60 


50 


100 
100 


5. मौसम विज्ञान . 


2 


50 


400 


70 


- - . 


- - . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


400 


400 


60 


प्रथम ( विवेश गामो ) 
भाग " क " 
1. रेडियो और इलेक्ट्रोनिका 2 
2 पियुत 

2 


100 


150 


भाग " " 
8. व्यापारिक नौ परिवहन 
7 पार्टफाएं 


100 
100 


70 


30 
50 


50 


300 


70 


[ भाग - - 
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भारत का राजपत्र : मसाधारण 


( i )] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


__ 1 
मेट ( देशा व्यापार ) 


( 3 ) लाल बहादुर शास्त्रीनाविक और इंजीनियरी महाविद्यालय 
मुम्बई या किसी अनुमोदित मंस्पा के प्रधान से उस संबंधित संस्था में 
मिमी पाठ्यक्रम के दौरान उपस्थिति की अवधि , आचरण और प्रवीणता 
पर्शित करने वाला कोई प्रमाणपत्र सम्पर्थी को पुन: परीक्षा में बैठने के 
लिये अनुशप्ति करने के लिये पर्याप्त सबूत समझा जायेगा । 


3 


150 


70 


माग " क " 
1. व्यापारिक नौ परिवहन 
2. पार्टकाएं 
3. मौसम विज्ञान 


150 
150 
100 


70 


2. 


50 


400 


60 


250 


50 


भाग " ख " 
4. पोस निर्माण भौर उसकी 

स्थिरता 
5. सुरक्षा स्पोरा कार्य पार 

पोत रखरखाव 
6. चुम्बकत्व , पुम्बकीय , मार्ग 

दर्शनविसूचक 


150 


50 


150 


50 


60. मौखिक 

( 1 ) प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा के मौखिक भाग के लिये नियत समय पर 
स्वयं उपस्थित होगा । युक्सिगुक्त आधार के बिना नियत समय पर 
मौखिक परीक्षा में बैठने में असफल रहने वाला कोई अपर्धी उम परीक्षा 
में असफल सममा आयेगा । 

( 2 ) संक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के मौखिक भाग में ज्यबहारिक ज्ञान 
में गंभीर कमी के कारण उसफल होने वाले किम: अम्पर्धी न पर. भक के 
विवेकानुसार अपेक्षित होगा कि वह- - 
( क ) छह मास से अधिक की किमी अवधि के लिये और समुद्री 

सेवा करे और, या 
( ख ) पुनः परीक्षा में बैठने की अनुशा वि जाने से पूर्व छह मास 

से अनधिक की किसी अवधि के लिये लाल बहादुर शास्त्री 
नाविक और इंजीनियरी महाविद्यालय या किसी अन्य अनुमोदित 

संस्था में उपस्थित हो । 
( 3 ) उपनियम ( 2 ) में विनिविष्ट ऐसी समुद्री सेवा किसी समुद्रगामी 
पोत के क पर किसी हैसियत में की जा सकेंगी, और अध्याय III के 
भाग 1 के उपबन्ध ऐसी अतिरिक्त सेवा को लागू नहीं होंगे । लाल 
बहादुर शास्त्री नाविक और इंजीमियरी महाविद्यालय, मुम्बई या किसी 
अन्य अनुमोषित संस्थाओं में उपस्थिति को लाल बहादुर शास्त्री माविक और 
इंजीनियरी महाविद्यालय, मुम्बई के प्रधानाचार्य या अनुमोदित संस्था के 
प्रधान द्वारा दिये गये प्रमाणपन्न द्वारा , जिसमें ऐसी अवधि के दौरान 
उसकी उपस्थिति की अवधि, आचरण और प्राप्त प्रवीणता दर्शित होगी , 
साबित करना होगा । 


500 


मास्टर ( देशी व्यापार ) 
भाग "क " 
1. वाणिज्यिक और विधिक शान सपा प्रबंध 210050 
2. प्रारम्भिक इंजीनियरी ज्ञान तथा रेडियो नौपरिवहन 
उपकरण 

10050 
3. पोत निर्माण और स्थिरता 


200 


50 


40060 


श्रेष्ठ मास्टर 
भाग " क " 
गणित शास्त्र 
भौतिक शास्त्र 


3 200 50 
3 20060 


400 


60 


81. संकेतन परीक्षा : ( 1 ) प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा के संकेत माग 
के लिये नियत समय पर स्वयं उपस्थित होगा । 
( 2 ) ( क ) पाठ्य विवरण में विनिर्दिष्ट भोस प्रकाश संकेत में प्रत्येक 

सही अक्षर या साठ अक्षरों वाले परीक्षण से आंकड़े या आंकड़ों 
या आंकड़ों के लिये दो तिहाई अंक और बारह शम्दों वाले 

वर्तनी संकेत प्रत्येक सही शम्ब के लिये पात्र भामंटित होंगे । 
( 3 ) सेमाफोर ग्रहण परीक्षण में प्रत्येक सही शब्द के लिये चार अंक 
नियत है और सेमाफोर परीक्षण वोनों में कुल अंकों के 90 % अंक प्राप्त 
करने वाला कोई अभ्यर्थी परीक्षा में सफल समझा जायेगा किन्तु यह तब 
जब बह यथोचित श्रेणी में पाठ्य विवरण में विनिर्दिष्ट शेष विषय में 
अपनी प्रवीणता के बारे में परीक्षक का समाधान कर दे । 


3 10050 


अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय करार मौर विधिक ज्ञान 
सामुद्रिक पर्यावरणीय मध्ययन 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


20060 


60 


भाग " ग " 
नौशिल्प 
नौपरिवहन साहाय 
नौपरिवहन 


3 20050 
3 10050 
3 100 50 


82. पुनः परीक्षा : कोई अभ्यर्थी नियम 47, 59 और 60 के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए उसके अंतिम प्रयास के पश्चात एक मास बीत जाने 
पर पुन: परीक्षा में बैठ सकेगा । 


- -- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


40060 


( 2 ) किसी ऐसे अभ्यर्थी से जो श्रेष्ठ मास्टर सक्षमता प्रमाण 
पन से मि म किसी सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिखित भाग में गंभीर 
कमजोरी के कारण असफल हो जाता है, मुख्य परीक्षा के विवेकानुसार , 
यह अपेक्षा का जायेगी कि वह पुनः परीक्षा में बैठने की अनुशा दिये जाने 
से पूर्व छह मास से मनधिक की अवधि के लिये लाल बहादुर शास्त्री 
नाषिक और इंजीनियरी महाविद्यालय, मुम्बई या किसी अन्य अनुमोदित 
संस्था में किसी अनुदेश पाठयक्रम को ग्रहण करें । 


63. आंशिक उत्तीर्णता : ( 1 ) जहाँ कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी 
एक या अधिक भागों को उत्तीर्ण करता है वही उसके बारे में यह समझा 
जायेगा कि उसने आंशिक रूप से परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसी मांशिक 
रुप से उत्तीर्ण करना परीक्षा की सारीख से बारह मास की अवधि के 
लिये विधिमान्य रहेगा सिवाय इसके कि विदेशगामी पोत द्वितीय मैट 

और प्रथम मैट या मौपरिवहन निगरानी अधिकारी सक्षमता प्रमाणपन 
परीक्षा के भाग “ क ” में उत्तीर्ण होना सदेष के लिये विधिमान्य होगा, 
परन्तु मुख्य परीक्षक विशेष परिस्थितियों में भांशिक रूप से उत्तीर्ण होने 
की वैधता की अवधि वो मास से अनधिक के लिये बढ़ा सकेगा । 
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( 2 ) जहाँ कोई सभ्यर्थी, आंशिक रूप से उत्तीर्ण होने की विधि 
मान्यता की अवधि के दौरान परीक्षा के मभी शेष भागों में उत्तीर्ण न 
हो , यहाँ उसे पुन: दूसरी बार उस भाग में या उन भागों में बैठना होगा । 


को , यदि वह ऐसी इच्छा रखता हो तो प्ररूप छ में भी परीक्षा परिणाम 
दिया जा सकेगा दोनों विहित प्ररूपों में वह तारीम्ब जिसको अभ्यी ने 
परीक्षा का संबंधित भाग उत्तीर्ण किया है, वह तारीख जिमको वह दूसरी 
बार परीक्षा में बैठने के लिये पान है और जहाँ किसी अभ्यर्थी से आगे 
समुद्री सेवा करना या किसी पाठयक्रम में हाजिर रहना अपेक्षित है, वहाँ 
ऐसी समुद्री मेवा की अवधि या ऐसे पाठ्यक्रम में उपस्थिति विनिर्विष्ट 
होगी । 


( 3 ) इस नियम के प्रयोगनों के लिये परीक्षा की तारीख से उस 
का पहला दिम अभिप्रेत है जिसमें परीक्षा ली गई थी । 


64. परीक्षा में आंशिक प्रा से उसीर्णता की मान्यता : ( 1 ) जहां 
कोई अम्पर्षी इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा मा लिखित भाग भारत 
में उत्तीर्ण करता है, वहां यह परीक्षा के पोष भागों के लिये किसी भी 
ऐसे देश में बैठ सकता है जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 86 के 
मधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषणा की गई है और उसमें उस देश में 
जारी किये गये सक्षमता प्रमाणपत्र को अधिनियम के अधीन जारी किये 
गये सत्समान सक्षमता प्रमाणपत्र के समतुल्य के रूप में मान्यता दी गई 
है । घोष भागों में परीक्षा का संचालन ऐमें देश की परीक्षा प्राधिकारी 

रा किया जायेगा । प्रस्मैक मामले में ऐसे उस भभ्यर्थी को जो सक्षमता 
प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा जो इन नियमों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण 
करता है । 


67. अपर्याप्त सेवा : ( 1 ) यदि किसी परीक्षा का परिणाम निकल 
जाने के पश्चात , यह ज्ञात होता है कि कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा में 
उत्तीर्ण घोषित हुआ है पर्याप्त समुद्री सेवा या निगरानी सेवा की कमी के 
कारण परोक्षा में बैठने का हकदार नहीं था तो उसे सक्षमता प्रमाणपत्र 
जारी नहीं किया जायेगा । 


( 2 ) किसी ऐसे अभ्यर्थी की , उसके द्वारा आवश्यक समुद्री सेवा, या 
निगरानी रखने को सेवा पूर्ण करवाने के पश्चात पुन: परीक्षा लेना अपेक्षित 
होगा : 


( 2 ) जहां किसी अभ्यर्थी ने किमी भी ऐसे देश में अपनी परीक्षा के 
लिखित भाग को उत्तीर्ण किया है, जिसके संबंध में अधिनियम की 
धारा 86 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषणा की गई है और उसमें 
उस देश में जारी किये गये सक्षमता प्रमाणपत्न को अधिनियम के अधीन 
जारी किये गये सत्समान सक्षमता प्रमाणपत्र को अधिनियम के अधीन 
जारी किये गये प्रमाणपत्र के समतुल्य के रूप में मान्यता दी गई है , 
शेष भागों में परीक्षा ऐसे देश के परीक्षा प्राधिकारी की ओर से भारत 
में ली जा सकेगी, ऐसे प्रत्येक मामले में मुरुप परोक्षक उस देश के परीक्षा 
प्राधिकारी को सुसंगत सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये परीक्षा का 
परिणाम सूचित करेगा । 


परन्तु मुख्य परीक्षक , जहां उसका समाधान हो जाये कि समुद्री सेवा 
या निगरानी सेवा को गणना में गलती अभ्यर्थी की ओर से किसी बुटि 
के कारण या जानबूझ कर किये गये दुपदेशन के कारण नहीं हुई थी , 
यहां यह पुनः परीक्षा में बैठने से छूट दे सकेगा और ऐसे मामले में 
मेजा में कमी दूर हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र जारी किया 
जा सकेगा । 


68. प्रमाणपत्रों का पृष्ठांकन.---- ( 1 ) इन नियमों के मधोन जारी 
किया गया सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला व्यक्ति , सरकार से कोई 
पुरस्कार प्राप्त करने पर , ऐसे पुरस्कार से संबंधित साश्य 
मख्य परीक्षक को अपने सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ प्रमागपत्र 
पर समुचित पृष्ठ कम के लिए प्रस्तुत करेगा । 


अध्याय - 7 


प्रमाणपत्र 


65. प्रमाणपत्र : ( 1 ) कोई अभ्यर्थी जो ... 
( क ) नियम 45 जहाँ लाग हो, निमम 59, 80 और 6 1 के अधीन 

परीक्षा उत्तीर्ण करता है और 


( 2) इन नियमों के प्रधान जारी किया गया सक्षमता प्रमाणपत 
धारण करने वाला कोई व्यक्ति इसमें मागे मिनिषिष्ट प्रमाणपत्रो से किसी 
एक को प्राप्त करने पर उसे परीक्षक को ऐसे प्रमाणपत्रों से संबंधित 
पष्ठांकन अपने सक्षमता प्रमाणपत्र पर किए जाने के लिए प्रस्तुत करेगा 
मर्यास : 


( ख ) नियम 4 से 10 द्वारा दोनों को सम्मिलित करके अपेक्षित 

अतिरिक्त प्रमाणपत्र धारण करता है, उसके बारे में यह 
समझा जायेगा कि उसने सम्पूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है । 


( क ) संचार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया रेरियो अधिकारी 

प्रवणता प्रमाणपन्न , 


( 2 ) ऐसे सफल अभ्यर्थी को प्रारूप " , " में प्राधिकार-पत्र दिया जायेगा, 
जो भम्पर्धी धारा पसंद किये गये पत्तन के प्रधान अधिकारी को संबोधित 
होगा जहां उसे उसके बदले में प्रमाणपत्र तब जब सक्षमता प्रमाणपत्र 
जारी किये जाने के लिये तैयार होगा, परिदस किया जायेगा । 


( ख ) नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया या 

अनुमोदित किया गया रहार अन रक्षा प्रमाणपत्र , 


( ग ) अधिनियम की धारा 80 के उपबन्ध के अनुसार प्रयत्त सेवा 

प्रमाणपत्र । 


( 3 ) उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार-पत्र जब तक मुख्य 
परीक्षक बारा या उसकी ओर से रह नहीं कर दिया जाता है तब तक वह 
उसी प्रकार प्रभावी रहेगा मानो वह इन नियमों के अधीन उचित रूप 
से जारी किया गया संबंधित श्रेणी की सक्षमता प्रमाण पत्र है और तब 
तक रहेगा अब तक अभ्यर्थी को कोई सक्षमता प्रमाणपत्र जारी नहीं कर 
दिया जाता है । 


69. सक्षमता प्रमाणपत्र की प्रमाणित सत्य प्रति जारो फरमा.-- ( 1 ) जहाँ 
इम नियगों के अधीन जारी किया गया कोई सममता प्रमाण पत्र या नियम 
65 के उपनियम ( 2 ) में पिहित कोई प्राधिकार पत्र नष्ट हो जाता है 
पौर विरूपित हो जाता है या अन्यथा खो जाता है तो वहां धारक मख्य 
परीमक से उसका प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है । ऐसा प्रमाणित 
प्रति के लिए भावेदन यथास्पिति, प्रधान अधिकारा, या वाणिज्यक 
समद्री विभाग के किसी कार्यालय के सर्वेक्षक मारत साधक के माध्यम 
से मुख्य परीक्षक को प्ररूप " " में किया जाएगा । 


68. आंशिक रूप से उत्तीर्ण : ऐसे किसी अभ्यर्षी का परीक्षा 
परिणाम , जो नियम 63 के अन्तर्गत आंशिक रूप से सक्षमता प्रमाणपत्न 
परीक्षा उसीणं करता है, प्ररूप "फ " में सूचित किया जायेगा । अभ्यर्षी 
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( च ) मास्टर ( देश व्यापार ) 


ऐसे प्रायेवन के साथ उन परिस्थितियों को , जिन में भूल सक्षमता 
प्रमागपक्ष मा प्राधिकार पत्र नष्ट हो गया था , विरूपित हो गया था 
पा अन्यथा खो गया था , स्पष्ट करते हुए घोषणा होगा । यह घोषणा 
उस प्रधान अधिकार या वाणिज्यक समुद्रः विभाग के सर्वेक्षक भारसाधक 
के समय की जाएगी जिसको पावेदन मागे मुख्य पर सफ को भेजने के 
लिए किया गया है । 


देश व्यापार पोत के मेट और 
देश व्यापार पोत के मास्टर के 
लिए संयुक्त परमा, यदि उसने कम 
से कम 36 मास तक निगराम 
सेवा क है । 


( 2 ) सक्षमता प्रमाणपन्न या प्राधिकार पत्र के लिए न त 
के साथ परिशिष्ट " # " में विनिदिष्ट यथोचित फंस होगी , 
परन्तु महा प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र के मष्ट होने के कारण 
पोत का ध्वस्त हो जाना या पोत पर भाग लग जाना है वहां कोई फस 
संदेय नहीं होगी । 


( 2 ) 1984 के नियमों के प्रधम पर क्षा के संकेता और मौखिक 
भागों में प्रशिक उत्तीर्णता उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट समतुल्य सक्षमता 
प्रमाणपत्र के लिए संबंधित पर क्षा में प्रांशिक उत्तर्णता समझ जाएग । 


अध्याय - 8 


प्रकीर्ण 


70. केवल दृष्टि-परमग पर क्षा : ( 1 ) सागरगामी वृत्ति प्रपनाने 
की इच्छा रखने वाला हर व्यक्ति को चाहे वह किसो सक्षमता प्रमाणपत्र 
परीक्षा में बेठने का पात्र हो या नहीं , यह मलाह दा जातो है कि । 
शीघ्रतम अवसर प्राप्त करके यह सत्यापित करा ले कि उसका दृष्टि 
अपेनिस स्तर तक है और पृषक रूप से दृष्टि पर क्षण के लिए उपस्थिति हो 
जाए , । 


( 2 ) कोई ऐसा व्यक्ति अपना आवेवम प्ररूप म में किसी परीक्षा 
पत्तन के प्रधान अधिकारा, वाणिज्यिक समुद्रो विभाग को भेजेगा । यह 
ऐसे आवेदनपत्र के साथ परिशिष्ट स में पपा विनिविष्ट सम चित फस 
भं भेजेगा । 


( 3 ) वृष्टि परीक्षण परीक्षा , मुम्बई , मागोवा, कोषोन , मद्रास , 
विशाखापत्तनम पार फलकत्सा स्थित वाणिज्यिक सम विभाग के कार्यालय 
में लो जाएगी । 


( 4 ) विहित परीक्षण का परिणाम प्ररुप " अ " में जारी किये जाने 
माले प्रमाणपत्र पर उपशिस किया जाएगा । 


( 3 ) किस ऐसे अभ्यर्थी को जिसके 1954 के नियमों के प्रध । 
वित य मेट (विवेशागम ) प्रथम मेट (विदेशगाग ) और मास्टर (विदेश 
गाम ) सक्षमता प्रमाणपन पर क्षा के लिखित भाग को उत्त र्ण किया है 
फि पर मा के संकेतों गौखिक भागों को उस र्ण नहीं किया है, उपनियम 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट समतुल्य सक्षमता प्रमाणपत्र पर क्षा के लिए संकेगों 
या मौखिक भागों को पूरा करने के अमुना ६ जाए । 

( 4 ) किसी ऐसे अभ्यर्थी को , जिसने 1954 के नियमों के प्रधान 
मेट ( पेशी व्यापार ) या मास्टर ( देशी व्यपार क्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा 
फे लिखित भागों को उत्तीर्ण किया है किन्तु परीक्षा के मौखिक या सकेसो 
म . ले भाग को उत्तीर्ण नही किया है, उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट समतुल्य 
सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के संकेत या मौखिक भाग को पूरा करने की 
अनुज्ञा दी जाएगी , किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को 1954 के नियमों के अधीन 
सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा । 

( 6 ) इस नियम के उपनियम ( 2 ), ( 3 ) पौर ( 4 ) में घिनिविष्ट 
परीक्षा के लिखित , संकेत या मौखिक भाग में विधिमान्य प्रांशिक उत्तोर्गना 
उस तारीख से जिसको ये नियम प्रवृत्त होते हैं, छह मास की पौर प्रवधि 
के लिए विधिमान्य होगी । 

( 6 ) किसी ऐसे सभ्यर्थी को , जो 1954 के नियमों के अधीन 
किसी समतुल्य सममता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिखित भाग में अनुतीर्ण 
हो गया है , निम्नलिखित गौ के मधीन रहते हए उपनियम ( 1 ) मैं 
विनिर्दिष्ट समतुल्य सममता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा के लिखित भाग मे 
बैठने की अनुमा दी जाएगी । 
( क ) किसी मम्पर्धी को इन नियमों के अधीन जहाँ भी थे लाग 

है , समतुल्य सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा के लिखित 
भाग के लिए किसी विषय में तभी उताणे समझा जायेगा 
जब उससे उसी विषय में 1954 के नियमों के अधीन अपने 
अन्तिम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले मंकों से अधिक अंक 

या 80 प्रतिशत अंक जो भी अधिक हो, प्राप्त कर लिए है : । 
परन्तु उक्त प्रदत्त छूट इन नियमों के प्रवृस होने की तारीख से 
केवल छह मास की प्रपधि लिए विधिमान्य होगी । 
( ख ) 1954 के नियमों के अधीन द्विसीय मेट (विदेशगामी ) 

सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए ऐसे किसी अभ्यर्थी के बारे में 
जिससे अपने किसी एक प्रयास में भौतिक भारत या गणित शास्त्र में 
50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं यह सममा 
जाएगा कि वह उस विषय में नियम 4 के सपनियम ( 2 ) 

के सठ ( ग ) में विनिर्दिष्ट पिामा के स्तर तक पहुंच गया है । 
( ग ) 1954 के नियमों के अधीन प्रथम मेट (विदेशगामी ) सममता 

प्रमाणपत्र के कोई ऐसे अभ्यर्थी को जिसने अपने किसी एक 
प्रयास में रेरियो इलेक्ट्रोनिकी या मौसम विज्ञान में 60 
प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर लिये हैं इन नियमों के 
अधीन सदैव के लिए इन विषयों में परीक्षा में बैठने से 
छूट प्राप्त होगी । 


71. फठिनाइयों का निराकरण -- ( 1 ) कोई पम्पपी , जो 1954 
के नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठा है और उस 
तारीख को , जिस तारीख को ये नियम प्रवृत्त हुए हैं उस परीक्षा में 
सफल नहीं होता है आगे वाजित सक्षमता प्रमाणपत्र को श्रेणा को किमो 
परीक्षा में बैठने के लिए बात के प्रधान रहते हुए अनुशान होगा कि 
यह समुद्रो मेवा आयु मौर अतिरिक्त प्रमाणपनों का अपेक्षानों को पूरा 
करता है । 


1954 के नियमों के अधीन 
सक्षमता प्रमाणपत्र 


इन नियगों में प्रधाम सक्षमता 
प्रमाणपत्र को समतुल्य श्रेणी 


- 


- 


- 


- 


( क ) वितोयमेट (विदेशगामो ) 
( ख ) प्रथममेट (विदेशगामी ) 
( ग ) मास्टर (विदेशगामी ) 
( घ ) मेट ( देशी व्यापार ) 
( 6 ) मास्टर ( देशी व्यापार ) 


विदेशगामी पोत का वितोय मेट । 
विदेशगाम। पोत का प्रथम मेट । 
विदेपागामो पोस का मास्टर । 
नौपरिवहन निगरानी अधिकारी । 
देशी व्यापार पोत का मेट । 


- - - - 


- - 


- 
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परिशिष्ट " क " 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - -- 


- - -- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


मास्टर और मेट की परीक्षा में बैठम के लिए पात्रता की अपेक्षा 


- 


- 


- 


- - 


श्रेणियां 


टिप्पणियां 


न्यूनतम न्युनतम 
अयु अह एं 


समुद्री मेवा 
अपेक्षाए 


जीवनरक्षा 
यान में 
प्रमीणता 


- 


- 


- 


- 


-- 


अतिरिक्त प्रमाण पत्र 

चिकित्सीय रेडियो 

-.- ...-- ---- देखभाल में टेलीफोन 
रसार प्राथ अग्नि रडार पोत मास्टर प्रचालक 
प्रवन मिक शमन अन् 

का निषित 
उपवार 

का प्रमाणपत्र 


___ 


9 


10 


11 


12 


17 


नही 


सिफा- मही 
रिश 


मही 


नहीं 


नही 


किसी 
विदेणगामी 
पोत का 
द्वितीय मेट 


भौतिक शास्त्र अनुमोदित समुद्र मिफारिश 
और गणितशास्त्र सेवा पूर्वप्रशिक्षण की है 
के माथ 10 + 2 पा छ: माम की 
मा उसके सम - समुद्री सेवा 
तुल्य 


की 


गई है 


शोष परीक्षण 


हा 


हां 


नहीं नहीं नहीं 


नहीं 


20 विदेशगमी मभी के लिए तोम हा 

द्वितीय मेट का पर्ष के सिवाए उन 
भाग " क " हिन्दी मडटों के नियम 
का कार्यसाधक 25 की अपेक्षाएं 
जाम 

पूरी करते है जिम 
में निगरानी से 


- 


- 


. 


. 


- 


. 


- 


. 


20 


कुछनहीं 


हां 


हां 


हां 


नहीं 


नहीं 


किसी विदेश 
गामी पोत का 
प्रथम मेट 


विदेशगामी 
द्वितीय मेट के 
रूप में सक्षमता 
प्रमाणपत्र 


मिफा नहीं 
रिण 
की 


गई है 


शेष परीक्षा 


21 


" 


हा 


हा 


नही 


मही 


संस्तुत 


विदेशगामी द्वितीय हा 
मेट के पण्यात 
12 मास की 
निगरानी रखने 
की सेषा 


23 


हां 


नहीं 


हां 


हां 


हां 


हां 


किसी विदेश 
गामी पोल का 
मास्टर 


विदेशगामी प्रथम विदेशग मी हां 
भेट के रूप में द्वितीय मेट के 
सक्षममा प्रमाण पश्चात् 24 माम 
पत्र देश व्यापार की और विदेणगामी 
मास्टर के प्रथम मेट के 
मक्षमता प्रमाण पश्चात् 12 माम 
पत्र 

की निगरानी 
रखने की 
सेया देशी 
ध्यापार पोन 
या मास्टर के रूप 
म तीन वर्ष 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


19 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


12 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


श्रेष्ठ मास्टर 


कुछ नही 


यदि अभ्यर्थी ने विदेशगामी मास्टर ने गक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण नही 
को है तो मिफारिण की गई है । 


विदेशमामी 
मास्टर के रूप में 
सक्षमता 
प्रमाणपत्र 


ममुद्री मेवा में अधिकतम बारह मास तक की छूट विषेशगामी पोत के मापरिवहन संबंधी निगरानी अधिकारी या द्वितीय मेट के सप में सक्षमता प्रमाणपत्र 
परीक्षा के लिए अनुज्ञेय है । पूर्ण बयान के लिए नियम 22 में 25 ( दोनों को मम्मिलित करके देखें ) । 


. 


. - 


- 


- 


- 


-- - - 


प्रशिक्षण संस्थान 


अनुज्ञेय परजिस पर प्रधान 
गई है 


अधिकतम अनुज्ञेय 


12 मास 


आता 


3 मास 


1. प्रशिक्षण पास " राजेन्द्र " 

सम्पूर्ण 
मक्षमता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए समुद्रोसर माल बहादुर 

माविक और इंजीनियर मन्त्र विद्यालय 
3. समुद्र पूर्व प्रशिक्षण के लिए भारत य पोत परिवहन नियम प्रशिक्षण केंन्द्र सम्पूर्ण 
4. मध्य शिशु पाठ्यक्रम के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम प्रशिक्षण केन्द्र सम्पूर्ण 


1- 1/ 2 मास 
1- 1/ 2 मास 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


नौपरिषहन 


17 


कुछ नहीं 


मिफा - नहीं मिफा- 
रित 


नहीं 


नहीं 


नहीं 


रिश 


अनुमोदित 
ममुख सेवा 
पूर्व प्रशिक्षण 
या 6 माम 
की समुद्री 
मेया 


नाही 


नहीं 


की गई 
है 


की गई 
है 


शेष परीक्षाए 


हा 


हा 


हा 


नहीं 


नहीं 


नहीं 


नहीं 


20 हिन्दी का वार्य 

माधम ज्ञान 
विदेशगामी 


मभी के लिए नोम 
वर्षसिवाए उन 
कैडटों के जो 
नियम 25 की 
अपेक्षाओं का 
समाधान करने 
हैं. जिसके अन्तर्गत 
निगरानी महबद्ध 
6 माम की है । 


- - - - 


- 


हां 


हां 


नहीं 


किर्गा देणी 
व्यापार पान 
का मेट 


मिफारिश नहीं 

की गई है । 


विमा विदेशगामी स्तंभ 3 में हार 
पोन के वितीय मेट प्रमाणपत्र प्राप्न 
या नौपरिवहन करने के पश्चात् 
सबधी निगरानी : मास की 
रखन वाल निगरानी रखने 
अधिकारी के की ममा । 
रुप में सक्षमता 
प्रमाणपत्र 


- - 


- 


- - 


- -- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


23 


किसी देशी 
व्यापार पोत 
का मास्टर 


विदेशगामी पोत विदेशगामी पोत 
प्रथम मेट या देणी के विसीय मेट के 
व्यापार पोत के रूप में या 
मेट क्षमक्षमता नौपरिवहन 
प्रमाणपत्र निगरानी 

अधिकारी के रूप 
में सक्षमता 
प्रमाणपत्र प्राप्त 
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- 


- 


- 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


करने के पश्चात 
दो वर्ष की 
निगरानी रखने 
की सेवा और 
किसी विदेशगामी 
पोत प्रपम मेट 
वेशी व्यापार पोत 
मेट में सक्षमता 
प्रमाणपत्र प्राप्त 
करने के पश्चात् 

वर्ष निगरानी 
सेवा । 


विदेशगाम पोत नापरिवहन निगरानी अधिकारी या विसीय मेट सममता प्रमाण पत्र की परीक्षा में प्रवेश के लिए अधिकतम 12 मास की समद्री मेषा की 
छट अनुज्ञेय है । विस्तृत व्यौरों के लिए नियम 21 से 24 ( दोनों को सम्मिलित करके ) देन्विए अनुज्ञेय छूट : 


+ 


- - 


- - 


प्रशिक्षण संस्थान 


अनुशेय पर,जिस पर प्रदान की गई है । 


अधिकतम अनुज्ञेय 


सम्पूर्ण 


12 मास 


आधा 


3माम 


प्रशिक्षण पोत राजेन्द्र 
सक्षमता प्रमाणपन्न के समुद्रोत्तर पाठ्यक्रम के लिए लाल बहादुर शास्त्री 
नाविक और इंजीनियरी महाविद्यालय 
समुद्र सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम प्रशिक्षण केन्द्र 
मध्य प्रशिक्ष पाश्यक्रम के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम प्रशिक्षण केन्द्र 


सम्पूर्ण 
सम्पूर्ण 


1 - 1/ 2 मास 
1 - 1/ मास 


परिशिष्ट ख 


[नियम 12 ( 1 ) ( ग ) देखिए ] 

रडार प्रेक्षक पाठ्यक्रम 
पाठ्यक्रम और परीक्षा के लिए पाश्य विवरण 

1. सिद्धान्त : 

( 1 ) रहार सैट : रडार के प्रापमिक सिद्धांतों की बुनियादी समान , 
प्रेषण और स्पन्दन ग्रहण के बीच को कालातीश समय के मापन वारा 
परास (रज ) का प्रवधारण कैसे किया जाता है, विणात्मक प्रेषण और 
अभिग्रहण द्वारा दिकस्थिति कैसे प्राप्त की जाती है । रहार सैट के 
लक्षण, न्यूनतम परास ( रेंज ) परास ( रेंज ) विभेव , दिकस्थिति विभेद प्रेषित 
शक्ति भौर सैट के मष्य लक्षण जो रहार प्रदर्शकी पवालिटी निश्चित 
करते हैं । रबार एरियल , अनुप्रस्थ और उध्वधिर किलपुंज विस्तार , 
फिरणपुंज का , क्षेत्रीय पारेख, मुख्य किरणपज की सीमा की ओर से 
शक्तियों अधिकतम से कम होने के प्रभाव , मुख्य किरणपुंज का बाहरी 
विशामों में फैली हुई शक्ति का प्रभाष प्ला . स्थि . नि . प्रकार के प्रदर्शन 
पर जोर देने के साथ रहार सैट का तकनीकी विवरण प्रौर उसफा 
सपा परास तथा दिकस्थिति मापन प्रणालियां शीर्ष चिन्हक । मानिटरों 
का निष्पादन/ विभिन्न प्रकार के रडार सैट में समाभिमित लक्षणों में 
विभिनतामों का वर्णन । 

परिचालनीय नियंत्रण , कृत्य और प्रभाव, विविध नियंत्रणों का 
समायोजन करने के प्रभावों का प्रान्तरिक संबंध उन बातों का ज्ञान , 
जो संसूपन अधिकतम परास पौर जानकारी की शुद्धता पर प्रभाव 
डालती है । 

( ii ) समुद्री सार कार्य विनिर्देश रसार प्रदर्श : विभिन्न प्रकार के 
रडार प्रदर्शों का वर्णनात्मक प्रतिपादन , पोत का प्राभारी ऊपरी शीर्ष 
संबंधी सापेक्ष गति प्रदर्शन , पोत के ऊपरी शीर्ष और ऊपर उतर. में 


स्थायीकृत अपेक्षित गति प्रदशित करना , सस्थ गति प्रदर्शित करमा 
पौर उनके अन्य प्रकार । प्रदशित सूचना की यथार्यता पर पूटियों का 
प्रभाव , किसी सस्यगति प्रवर्ण पर अशुभ गनि विन्यायों का प्रमाव । 
___ सत्य गति नियमनों पर प्रमुख गति विम्यामा के पता लगाने की 
प्रणालियो । प्रापक ध्वनि का प्रभाव , दुर्भल प्रति ध्वनि की वापसियों 
को प्रदर्शित करने की सीमित भामर्थ्य, प्रामक ध्वनि , मादि द्वारा 
संतृप्ति का प्रभाष , परिचालन नियंत्रणों का समायोजन , घे मानक जो 
ममायोजन के इष्टतम बिन्दुओं को उपणित करते हैं , उचित अनुक्रम 
मादि का महत्व अव्यवस्थित नियंत्रणों का प्रभाव , मध्यस्थायमों का पता 
लगाना पीर उनकी शुखि करना , 

( क ) मसूचन पगसों को प्रकाशित करने वाले नियंत्रण । 
( ख ) शुबमा प्रमावित करने वाले नियंत्रण । 

अव्यवस्थिति नियंत्रणों वाले रहार उपस्कर का उपयोग पारने के 
खतरे, परास मापन प्रणालियां , रैखिक स्केल , नियस परास चिन्हन 
यथार्थता की प्रत्येक प्रणाली शुद्धता और प्रारंभिक यथार्यता की विभिन्न 
प्रणालियों की मापेक्ष शुद्धता । परास प्रांकड़े फैसे प्रदर्शित किए जाते हैं , 
पाथित अन्तरालों पर पराश , अंकीय कांउटर ऋमिन स्केल प्रादि । दिक 
स्थिति मापन यो प्रणालियां प्रदर्श को पुकने वाले पारदर्शक बिस्क पर 
वर्गीय कर्सर इलेक्ट्रानिको दिकस्थिति कसर और अन्य प्रणालियां में 
विकसित शुद्धता । 
लखन , शार्ष चिन्ह विस्थापन , केन्द्र अव्यवस्थिति के कारण प्रसूखसाएं , 
दिकस्थिीने आंकड़े को प्रदर्शित किए जाते हैं, क्रिमिक स्केल , अंकीय 
काउन्टर प्रादि । परामों और बकस्थितियों की पड़ताल करने और 
मशुद्धतामों को शुद्ध करने या उनकी अनुशा देने के लिए भाषश्यकता 
निष्यापन की बदधा नियमित पड़ताल के लिए आवश्यकता निष्पादन सूचक फा 
रसार संट के पराम निष्पावन से सबंध । । 

( 3 ) चयन का प्रभाव प्रावि : चिमनी , मस्तूल , अधिगर बना , प्रादि के 
समंद में रबार एरियन की स्थिति का प्रभाव , कम फी गई सुग्रहिता 
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( ज ) परिचयन शवता की दर पर दिशा और या गप्ति के पर्याप्त 

परिवर्सनों के साथ सुलना में छोटे परिवर्तनों का प्रभाव । 


के छाया क्षेत्र और प्रार्क मधिसंरचना के प्रतिबिम्मों के कारण मिथ्या 
प्रतिध्वनियां, संमूचन परामों मावि में एरियल की ऊंचाई का प्रभाव । 
चुम्बक कुतुबनुमों के समीप रहार एककों और अतिरिक्त भागो के संग्रहण 
के लिए स्थान चयन का प्रभाव , चुम्बकीय मुरक्षित दूरी और 
स्वीकृत सुरक्षित दूरी विकिरण से खरे, परियल पार खुली तरंग गाइडों के 
ममीप जाने वाली पूर्वावधानियां । सुरक्षा पूर्वावधानियां अब खुले उपम्कर 
समीप प्रत्याधिक विद्युत विभय हो । 


प्राभि निमित्त प्रेक्षणों का महत्व प्रेक्षणों की आवृत्ति से गति का 
संमंध । 

( 6 ) माफ मौमम में हार का उपयोग . बहार का साफ मौसम में 
उसकी मक्षमताओं पौर मीमानों का मुयल्यांकन प्राप्त करने के लिए 
रडार और दुण्य प्रेक्षणों की तुलना करने के लिए, और मानकारी 
सबंधी मापेक्षिक गुबता का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाना 
पाहिए । रात्रि में साफ मोसम और अब दण्यसा कम हो , तब उस के शीर्ष 
उपयोग । पार्ट किए लक्ष्णों के साथ रडार द्वारा प्रर्दशित लक्षणों की 
तुलना , परोस स्केलों के बीच प्रलों के प्रभाव की तुलना । 


( 4 ) वे घटक , जो निर्वधन पर प्रभाव डालते हैं : मध्य मंसूचना की 
गीमाओं का साष्ट पार पूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है जिससे प्रेक्षक लक्ष्य का 
पता लगाने में असफलता के खतरों का अनुमान लगा सके । निम्नमिखित 
षटकों को महत्व दिया जाना चाहिए :--- 


( क ) उपस्कर का मानक मिष्पादन , 
( स ) नियंत्रण विन्यासों की चमक और उनकी प्राप्ति , 
( ग ) रडार क्षितिज ; 
( घ ) लक्ष्यों का प्राकार, प्राकृति , पहलू और उनकी संरचना , 
( स. ) संचरण शत , 
( च ) मौसम विज्ञान संबंधी शत , ममुधी कोलाहल लथा वर्षात कोलाहल , 
( छ ) कोलाहल विरोधी नियन्त्रण विभ्याम; 
( ज ) छाया क्षेछ । 


( 7) नौपरिवहन और टक्कर से बचने के लिए रपार का प्रयोग : 
भू लक्ष्यों और समद्री चिन्हों से रडार द्वारा स्थिति नियम करना । 
पराम धारा, विन्यासों द्वारा, स्थिति-नियतन की शुद्धता । रहार और 
अन्य नौपरिषह्न माधनों की प्रति जांच करने की शुद्धता का महत्व । 
भारी मूनों और अप्रत्याणित भारी बुटियों से बचने के लिए उपलब्ध 
सभी मापनों को प्रयोग करने का मूल्य । नियमित प्रातृत्ति अन्तरालों 
पर जब रखार का प्रयोग टक्कर से बचने के लिए साधम के रूप में 
किया जा रहा हो , परासों और विन्यासों को अभिलिखित करने का 
मूल्यः । 


के घटक जो दोषपूर्ण निर्वचन की तैयारी करें मिथ्या प्रतिध्वनियां 
निकट के पाइलामों पौर वृहन संरचनाओं का प्रभाव, नदियों और 
महानों को पार करने वाली रेखामों की शक्ति का प्रभाव , दूर के लक्ष्यों 
से दूसरी या बाय को पपरेखाओं ( ट्रेसी ) पर होने वाली प्रतिध्वनियां । 
निर्वचनों के लिए सहायक , कोने के परामर्तक रेकनि , टिप्पणियां प्रादि , 
भू- लक्ष्यों की पहमान पीर मान्यता, स्थलाकृति रूपरेखामों का प्रभाव , 
स्पन्द की लम्बाई और समचौड़ाई का प्रभाष, रहार के स्पष्ट पार 
अस्पष्ट लक्ष्य , वे घटक , जो लक्ष्यों से प्रतिध्वनि शषिप्त पर प्रभाव डालने 


( 3 ) मुल्यामान पर प्रभाव डालने वाले पटक . लक्ष्यों की गति 
का अभिशाम : 
( क ) किमी प्रापेक्षिक गति प्रवर्णन पर, स्वयं पास गति की प्रभाव 

लक्ष्य की गति का प्रभाष , किमी पापेक्षिक प्रदर्शन के फम्पास 

स्थायीकरण के पाभ , 
( ख ) किमी मही गति प्रदर्शन पर , 
( ग ) किसी मही गर्गात प्रदर्शन पर गति और विम्यामको पालनानी 

का प्रभाव , फिसी स्थिर आपेक्षित गति प्रदर्शन पालन से 

कम्पास स्थायीकरण का का प्रभाव । 
( घ ) उत्तरदीप्ति पथ चिन्ह और ये क्या निरूपित करते हैं , 

प्रापेक्षिक गति प्रदर्शन पर किमी मही गति प्रदर्शन पर , 
उत्तरदायित्य पथ चिन्हों के संकेतों की शुद्धता , दृश्य और रहार 
प्रेक्षणों क मीच संबंध, लक्ष्यों आदि को विणा और गति 
के अनुमानों की शुद्धता और ब्योरे, लक्ष्यों की गति में परिवर्तना 
का अभिज्ञान , 


निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए अभिलिखित प्रांकड़ों का प्रयोग : 
( क ) निकटस्थ पहुंच पूरी पौर विन्याम का माप , . 
( ख ) पीतों का पार- गमन करने , उनसे मिलने या उनके प्रागे जाने 

के लिए निकटस्थ पहुंच का समय और दूरी , 
( ग ) लक्ष्यों को विगाएं पीर गतियां तथा उममें गि ! गार परिवमों की 

पहचान , 
( घ ) म्यारीय घरा की गति और दिशा का मंकन , प्रार 
( अ ) कान्तिक प्रतिध्वनियों की पहचान, भिन्न प्रणानियो जिनक 

द्वार लक्ष्यों के अभिलिखित प्रासो और विन्यासों से जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है : 
( 1 ) अस्थायीकन प्रापेक्षिक नाट , 
( 2 ) स्थायीकृत प्रापेक्षिक प्लाट और, 
( 3 ) सत्य प्लाट, 
जानकारी प्राप्त करने वाले यात्रिम साधन पीर ए एस 
लास्टर और उसी प्रकार के प्लास्टर स्वचालित मापेक्षिक 

प्लाट, फोटोग्राफी प्लास्टर आदि । 
प्रतिमिम्मित लास्टर, लक्ष्यों के मंचलित के बारे में जानकारी प्राप्त 
करने वाले किमी माधन के रूप में पौर प्रेक्षणीय मारी भूल से बने 
वाले किमी साधन के रूप में । 

रहार के प्रयोग के लिए समुद्र में टक्कर का निवारण करने के 
लिए विनियमों का संबंध । 


( 3 ) प्रदर्शन पर सक्ष्य के पथ पर ग्वय पति द्वारा दिशा पार 

मा गति के परिवर्तन का प्रभाव , 


( च ) लक्ष्य द्वारा दिशा और / या गति परिषसम का उसके पथ पर 

प्रभाव , 


टक्कर से बचने के लिए कारवाई, अपर्याप्त जानकारी पर बनाई 
गई धारणामों के खतरे तथा विगा पीर या गति में थोड़ा परिवर्तन के 
मंकट जब टक्कर से बचने के लिए रडार का प्रयोग किया जाना है तो 
सुरक्षा गनि के फायदे । पहुंच दुरी पौर समय में तथा विभिन्न प्रकार 
के पोती रद्वार प्रेक्षण स्थिति अनुरूप परीक्षण विशिष्टिनाओं से गति का 
मंबंध । 
___ रडार प्रेषण रिपोर्टों को अच्छी तरह परिभाषित करने का महत्व , 
रहार रिपोर्ट करने की प्रक्रिया । 


( ग ) दिशा और/ या गति के परिवर्तन के बीच विनम्ब और · उग 

परिवर्तन की मंसूचना, 


- 
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2. ग . म हाय प्रकाशन . -- प्रपाथियों में अमेक्षिा होगा कि उसको ऐसे 

( 5 ) हाथ साफ करना । जले हुए स्थानों तथा घावों पर विशेष 
शासकीय प्रकाशनों का ज्ञान हो , जो निम्नलिखित महित रजार के प्रयोग 

पट्टिया मांधना । 
में संबंधित है, 

( 6 ) "मुखभिमुख " प्रवमन प्रक्रिया से पुनरुज्जीवन याह य हवमर्दन । 
( 1 ) समुद्र में टक्कर के निवारण के लिए विनियम ; 

नोट : -चिकित्मा निर्वसन के लिए यथोचित मिनेमा फिल्मों को 
( 2 ) दुर्घटना की जांच पड़ताल की रिपोर्ट , जो रहार के प्रयोग 

जब भी सभव हो, दिखाना चाहिए । 
का उल्लेख करती है । 
( 3 ) परार के प्रयोग से मुमति रखने वाले शासकीय प्रकाशन । 

परिशिष्ट " " 
3 व्यावहारिक -- ( 1 ) नियंत्रणों का समायोजन .. - परिचालन नियंत्रण 

[नियम II ( 1 ) ( ग ) बिए ] 
का व्यावहारिक ममायोजन नियंत्रणो की यह जांच करना कि उनके इष्टतम 

अग्नशमन में प्रवीणना पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य विवरण : 
मैटिंग के अनुसार समायोगित है, कुममायोजन की पहचान , मंशोधन 

1. भूमिफा : - - अग्नि का खतरा - पोत पर अग्नि के मामान्य झारण : 
कुसमायोजन । 

--- सिगरेट पीने से , तेल टपकने से, पोत पर गलत जगह से ज्वलनशील 
( 2) निष्पादम जांच : -- निष्पाद मानिटर का प्रयोग , जांघों की पदार्थ ( कूड़ा करकट आदि ) रखने से, रसोई उपकरण - स्टोव, चिमनी , 
आत्ति । 

मछली तलने के बर्तन , पाप प्लेट, आदि मे , स्वतः प्रज्वलन ( तैलिंग रैज, 

आदि और माल ) , विद्युत्त उपकरण , ज्वलनशील, माल मनाई और कर्तन 
( 3 ) जानकारी प्राप्त करना . -- प्रेक्षणीय बुटियो और भारी भूमों 

( पत्नन में ) अग्नि निवारण के लिए प्राथमिक पूर्वाधानियां व आग जिमे 
को अल्पतम करने के लिए परागों और दिफस्थितियों को पाटना । 

तुरन्त कार्रवाई द्वारा बुझा दिया जा सकता है, किन्तु जो बाद में भड़क 
( 4 ) शुद्धता की जाच और बुद्धियो का मंशोधन : -- पगसों का उठती है क्योंकि जिन्हें इसका पता चलता है यह नहीं जामने कि आगे 
शद्धता की जाच नियत पगम चिन्हक और परिवर्तनीय परास चिन्हक क्या किया जाये । 
नियत और परिवर्तनीय चिम्हको की आपेक्षिक शुलता । दिपस्थितियों 

___ मभी ममद्रगामियों को अग्नि निवारण, परिचयन और शमन में प्रशि 
की पाइता की जाच । विस्थिति सना सुनिश्चित करने के लिए आव 

क्षित किया जाना चाहिए । 
प्रयक समायोजन । यांत्रिकी और विद्युतीय दिकस्थिमि कमरंगे द्वारा विक 
ािन संबंधी आपेक्षिक शुद्धता की तुलना करना , शीर्ष चिन्ह शुद्धता की 

2. अग्नि का स्वरूप : - अग्नि के मीन आवश्यक तत्व ( अग्नि 
जोच करना, शीर्ष चिन्ह शुद्धता जानों की सिफारिश की गई पति । त्रिकोण , ईघन , साप और वायु । आग के प्रकार : - ठोम , द्रव्य , विद्युत्त । 

विकिरण , संवहन , पालन द्वारा आग फैलाय । 
पगसों और दिकस्थितियों मे नौ परिवहन जानकारी प्राप्त करना : - - 
प्रतिविष प्लाटर का प्रयोग करके , प्लाट का अन्नरण करके आपेक्षिक 

3. अग्निशमन :---- आग बुझाने के सीन मुख्य तरीके, ठा करना, 
शुद्धता की तुलना । 

बुझाना और ढोपना । 


परिशिष्ट " ग " 


दरण : 


[नियम 12 ( 2 ) ( ग ) पेचिएं ] 
समुद्र में प्रथमोपचार प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिएपापर रण : 
निम्नलिलित विषयों पर व्याख्यान दिए जाएग : 
( 1 ) निकाम सन्चना की सप रेखा और उमझ पातय , अस्थि-पंजर , 

दूदय और खून का परिसंचरण , प्रवसन पाचन आदि । 
( 2 ) घायल व्यक्ति , सदमे , रक्तचाय , कोमा आदि का सामान्य 

उपचार । 
( 3 ) अस्थिभग और मन्धिच्युति पा सामान्य इलाज । 
( 1 ) यिर पर क्षभि . और मेहद पर नि । मच्छिन या लकवा 

के रोगी का इलाज । 
( 5 ) घाब और जले का उपचार । 
( 6 ) बना और वामावरोध, पुनरुज्जीवन । 
( 7 ) पात कानान की चिकित्मा गाइर को विषय -वस्तु और अन्न 

गष्ट्रीय सफेन ----कोड ( चिकित्सा अनुभाग ) का प्रयोग । 
निम्नालविभ का व्यावहारिक निवर्शन किया जाएगा : 

( 1 ) पट्टिया और उन्हें यांधना । 
( : ) रागी का परिवहन रक्तम्षण वा नियन्त्रण, नोल गर्ट पन 


ठंडा करने के मामान : - सीव्र धार के रूप में जल या बौछार , 
ढापने के मामान : -- फेन, कार्यन लाइ आफ्माइड ( सी . प्रो . ) , 
सूखे रमायन, बाल वाष्प । 

+ अग्नि उपकरण : 

होज : -- अन्तर्राष्ट्रीय नट संयोजन के उपयोग सहित संयोजन पद्ध 
लिया जल प्रधात का उपयोग ( टोस आग ) , जल छिकाय करना 
( द्रव्य अग्नि ), ऐसे अवसर जब दोनों का एक साथ उपयोग किया जा 
गके । 
___ मुवाहय शामक : - - जल और कार्बन डाइ आक्साइड ( सी प्रो . ) 
या सोपा ऐमिए -- छोटी ठोम अग्नि के लिए शीतल कारक ( फेज- द्रव्य ) 
अग्नि शामन के लिए मन्य बझाने के कारण । 
____ कार्मन डाइ - आफ्माइए ( मी मो . ) बन्द स्थानों में द्रष्य और विद्युत्त 
अग्नि बुझाती है बंद स्थानों में उपयोगी इंजन कक्षों में उपयोग 
( उपयोग के पश्चात् परिरुब ) स्थान में बाकी रह जानी खतरनाक है । 


मुम्ब रसायन : - - तेल और विद्युत आग के संबंध में कारवाई पहले 
कदम के रूप में उपयोगी । 


5. पोत पर लगाए हुए सम्पापन : -- फैन , सी प्रो , निश्क्रिय गैम 
और वाष्प -- आग लुभाने के संस्थापन , स्वतः छिड़काव , फुहार , अग्नि 
एलार्म और पहरमयन प्रणालियां । 

6. फायरमैन के उपकरण :---कुन्हाड़ी, बर्मा, सुरक्षा टोप और सुरक्षा 
रम्सी । 

7. श्वसन उपकरण ----- धूग्न आवरण, संपीड़ित वायु । 

६ . संगटिन अग्नि निवारण : -- पेट्रोल, चौकीदार, अग्नि और धम्र 
दल और अग्नि हिल । 


( ) भपचिया पोर विशेष पटिगा चाधना, रीन की ही टूटना । 
( A ) अचेतना या लकवा रोगी का व्यवहारिक इलाज । 
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9. कहीं अग्नि मालूम पड़ने पा सुरन्न कारवाई की जाये .. 

वाला ने लिए अवश्य महायक होना चाहिए । हर अधिकारी को ऐसे अनेक 
( क ) ममुद्र में .- - सुरन्त गलार्म बजाएं और गहायता सक आग टक्झर परिहर अभ्यामों में स्वय भाग लेना होगा, उससे यह अपक्षित 
बुझाने की कोशिश करें । 

होगा कि वह किमी मार प्रदर्श पर या दर्शित पात मचलन को और 

उसका अन्नलित टक्कर जोखिमो की ममा बम तथा टस्कर परिहार 
( ख ) पत्तन में : - अग्नि शमन दल को तुरन्त बुलाएं और अग्नि 

के लिए उन पांतों वाग की गई कारवाई का उत्तरदायित्व अपनी पानी 
जमन दल के आने सक आग बुझाने की कोशिश करें । अग्नि 

पर विथाथियों का होगा । प्रत्येक अभ्यास के पश्चात् मभी अधिकारियों 
शमन दल के माथ सम्पर्क स्थापित करें । 

द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा जिसमे अभ्याग को विश्लेषण किया 
10. व्यावहारिक अभ्याम : -- सुबाह य अग्निशामको को चार्ज करना । जाएगा और की गई कारवाई की आलोचना की जाएगी । विचार-विमर्ण 
प्रत्येक अग्नि समन को कैसे प्रयोग किया जाए , इसका निदर्शन करना । किसी ऐमी अनुकल्पी कारवाई के प्रभावों के निदर्णनों द्वारा किया जाएगा 
प्रत्येक प्रशिक्ष को खुले और किसी अब स्थान में किसी मुथाह य अग्नि जो विचार-विमर्श द्वारा लिया जा सकता है या जिमका मुशाय दिया गगा 
शामक या होज से, धूम्न आवरण पहन या वाय मंपीडित श्वसन उपकरणों है । निदर्शनी से अभ्यास में प्रयोग किए गए निम्म के मा दमरे प्रकार के 
या सीमित धूम्र में - -बिना आवरण का श्वसन उपकरणों के साथ आग प्रदर्श की तुलना भी की जा सकेगी । 
बुझानी चाहिए । किमी आवरण और वायु संपीडित वमन उपकरणों को 

हर अभ्याम के लिए विद्यार्थियों को दो समूहो में मोटा माएगा 
पहनने निवर्शन । प्रत्येक प्रशिक्षु को घुम्र में धूम्र आवग्ण और/ या वायु हर समूह का एक मवम्य मास्टर और अन्य सदस्य प्रेक्षण अधिकारी होंगे । 
संपीड़ित श्वसन उपकरणों को पहनना चाहिए , धूम्र से घबराहट के मारे "पदाभिधानों " में परिवर्तन किया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी 
में जोर दिया जाना चाहिए और इस संबंध में मही प्रक्रिया अपनाई जानी 

कम से कम एक बार " अपना पोन के समादेशन में रह मके । 
पाहिए । जमा कि यह ज्ञान हो जाये कि पुनरुजीवन कब और मुंह मे 

( 5 ) अभ्याग . - अभ्यास मरल और जम बालों को स्पष्टता उप 
मह प्रक्रिया लागु करने का व्यावहारिक और होलगर नेलशन प्रणाली जैसे 

दशित करने के लिए परिकरिपत होने चाहिए । जिनको न्यायालयों द्वारा 
जहाजों के लिए अन्तर्गष्ट्रीय मेडिकल गाइर में उल्लिखित ( विश्व स्था 

आलोचना की जाती है, टक्कर विनियम और टक्कर परिहार के लिए 
स्थ्य संगठन जनेवा, 1967 ) प्रयुक्त को गाये । 

माधन के प मे रहार के उपयोग में अम्ललित दूसरी बालों का प्रभाव 

सर अभ्यास से स्पष्ट से स्पष्ट पाठ पढ़ा जाना चाहिए । 
परिशिष्ट g " 

निम्नलिखित बातों में एक या उससे अधिक हर अभ्याम में सम्मि 
[नियम 12( 4 ) (ग ) देखिए 

लित की जानी चाहिए जिससे कि निर्णय में कोई गलती होने पर ऐमी 

बातों पर और दिया माए : 
रखार अनुकारी पाठ्यक्रम 
__ 1 रडार अनुकारी पाठ्यक्रम . -- ( 1 ) म्परेखा : ---पाठ्यक्रम टक्कर 

( क ) अपूर्ण या अशुद्ध जानकारी से प्रभाव : 
परिहार अभ्याग की आलियों में होगा जिनमे पोत और भूमि किसी ( ख ) उपधारण न करने या अपर्याप्त जानकारी पर कार्रवाई करने 
समद्री रडार प्रदर्ण पर दर्शित होगी, और पोत- सन लम समुद्री रहार अन 

की जॉग्निम , 
कारी द्वारा नियंत्रित लोगा । 

( ग ) अमृरक्षित गनि को जोखिम 
( 2 ) उपस्कर . - अनुकारी एक या दो पातो का हर पृषक समान 

( घ ) बढती हुई टक्कर की स्थिति को भली प्रकार ममामने के लिए 
और इंजन नियंत्रणों के साथ अनुकरण फग्गी इस क्रिम्म को " " पौन 

उपलम्ध ममय में गति और दुरी का प्रभाव, कोई आवश्यक 
के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । इसके अतिरिक्त यह दो या उससे अधिक 

कारवाई करना और यदि उसे पर्याप्त पाया जाए तो उस कार 
लक्ष्यो का अनुकरण करेगी । उच्च गति वाले जब पृष्ठीय यान की बढ़ती 

वाई को ठीक करना ; 
हई संख्या और इसे लेने में विद्यमान अनुकारियों को अनुकूल बनाने का 

( 1 ) टपफर विनियमों के उन नियमों का अनुपालन न करने पर 
प्रयास करने के खर्च को दृष्टि में रखते हुए अपने पोत के लिए पुरुच गति 

जोखिम जो कम दिखाई देने में लागू होते है , 
की सुविधा देने और कम से कम एक लय को , जब किसी नई अनकारी 

( च ) किमी बढती हुई स्थिति और आवश्यक पूर्वावधानियां के किमी 
के लिए आवेश दिया जा रहा हो मम्मिलित करने के लिए विचार करना 
मलाह योग्य होगा । एक रडार प्रवर्श और एक " " पोत नियंत्रण पेलन 

निरंतर आलेम को रखने में कुछ परिस्थितियों में लाभ यदि 
मिमी या कक्ष या कक्षिका में संस्थापित किए जाएंगे जिसमें आलेखन 

जानकारी केवल आलेन्द्र में प्राप्त की जा सकती है अपूर्ण 
गंज, आलेखन यंत्र प्रौमार , परार्वतन आलेखिस , आलेखन , पार्ट आदि हो । 

है या उपलब्ध नही है । 
एक या दो अधीन रहार प्रदर्श पृथक कक्षिकाओं में अपेक्षित होंगे जो 

( छ ) दिशा और या गति में अल्प और संनयी परिवर्तनों से खतरे । 
वैमी ही आलेखन सुविधानों के साथ जो “ अपने पोस " के नियंत्रण कक्ष में 

२. हर अभ्याम के बाद उसके बारे में विचार-विमर्श होना चाहिए 
अपेक्षित है, जिजत होनी चाहिए । हर प्रवर्ण स्थिति पर मध्य मैकेर मुझ्या 

और फिसी आवश्यक निदर्शन के लिए प्रेमी योजना बनाई जानी चाहिए 
के साथ घटियां संस्थापित की जानी चाहिए । 

कि उसमें आधे दिन से अधिक समय न लगे । निर्णय लिए जाने और 
( 3 ) पाठ्यक्रम की अवधि : - पाठ्यक्रम एक सप्ताह की अवधि का 

मातरनाक स्थिति को सुममाए जाने के पश्चात् कोई अभ्याम जारी नहीं 
होगा जो विषय-प्रवेश और स्पष्टीकरण उपस्कर के निदर्शन और इस बात 

रहना चाहिए । यह अत्यावश्यक है कि मभी अभ्यास म्पष्ट और अजटिल 
का आलोचनात्मक पुनर्विलोकन करने के लिए होगा कि पाठ्यक्रम वाग 

हों ऐसी अधिकांश गंभीर टमक , जिनके मिहावलोकन पर पता लगाने 
टस्कर परिहार के लिए अभ्यासो के अतिरिक्त क्या प्राप्त किया गया है । 

और जिनमें रहार के उपयोग की आलोचना की गई है, दूसरे यातायात 
तथापि पाठ्यक्रम की अवधि , विद्यार्थियों की सघ्या और उपलम्ध उपस्कर 

की बाधा न होने पर हुई है । कोई जटिलता, जो उत्पन्न हुई वह उनमें से 
को किस्म से संबंधित अवश्य होनी चाहिए । 

एक या उन दोनों जहाजो की , जिसमें टक्कर हुई थी , कार्रवाई के कारण 

हुई । प्रायः मभी गंभीर टक्कर उस पहुंच की अवधि के पश्चात् हुई जो , 
( 4 ) कार्य का प्लान : -- यह पाठ्यक्रम ऐगे प्रौर विद्यार्थियों, माम्टगे उस समय मे आरम्भ हुई जब तक दो नहाम एक बुमरे के मामने करीब 
और ज्येष्ठ अधिकारियों के लिए परिकल्पित किया गया है जिनमें से आमने सामने थे और उनका मार्ग एक दूसरे से विपरीन 30 ” के भीतर 
महनो को रडार का प्रयोग करने का व्यापक अनुभव है । रोमा वातावरण था । पहंच अवधि के दौरान किए गए निर्णयों में विविध सुटियां इस प्रकार 
जिसमें पाठ्यक्रम संमानित किया जाता है कक्षा में औपचारिक रूप में की है, जो यति टक्कर विनियमों में दो गई मलाह का अनुमरण किया 
दिए जाने वाले शिक्षण या व्यासयान से नहीं बल्कि महभागिता से पढ़ने मामा तो नहीं होती । 
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[ PARI II - SEC. 3(1)] 
-- - - --- - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
प्रतीकात्मक टक्कर के मामलों पर आधारित अभ्याम जिसमें टक्कर 

( 3 ) चिकित्मा आपन : - - कारोनरी प्राम्बोसिस, स्ट्रोक , न्युमोनियां 
विनियमों का लागू होना अन्तर्वलनि है, शिक्षाप्रद है और रडार के सुर 

मधुमेह, लू लगना , हीमाटेमेमिया , आधि । 
क्षित उपयोग के लिए स्पष्ट पाठ उपदर्णिन करते हैं तथा विचार विमर्श 

( 4 ) शल्य चिकिस्मा आपत : -- एपेन्टिमाइटिम, पंट मिल्ली शोध , 
के लिए दोष आधार प्रदान करते है अनि संकुल जान से किमी पोत के 
पाइटिंग में निपुण अभ्याग बम प्रकार चकगया हुआ हो कि उनका 

आतडी बाधा, मूवीयवाधा । 
महज ही विश्लेषित म हो , जब रडार इस्तेमाल करने है उनमें जोखिम 

( 5 ) उष्ण और संक्रामक रोग :- - ( मलेरिया , पेचिश, टाइफाइड , 
परिहार के लिए स्पष्ट पाठ न हो , और उन पर लाभवायफ विचार 

वेषक , विनिर्दिष्ट ज्वर.) आदि । 
विमर्ण न हो । इस प्रकार के अभ्याम वर्जित किए जाए । 

( 8 ) सामान्य स्वास्थ्य विज्ञान मामान्य उपचर्या आपात मच्चा 
यह लाभकर है फि पनाटिंग तकनीकी आदि पर फिसी टयूशन या 

जम्म । 
पुनरीक्षण से पूर्व प्रथम तीन अभ्याम दिए जाय । इन पूर्व अभ्यासो के दौरान ( 7 ) रेडियों द्वारा विफित्मा सलाह मृत्यु के चिन्ह । समुद्र में मृत्यु 
विद्यार्थियों को प्रोस्माहित किया जाए और उन्हें उन तकनीकों के उपयोग 

संबंधी चिकित्सा विधिक , जात्र । 
का अयमर दिया जाए , जिनका ये समुद्र में उपयोग करने है भले ही ये 

( 8 ) स्केल 11 पोतों में प्राण रक्षा औषधियों के उपयोग के विशिष्ट 
गालमी करें । 

निर्देश से ले जाई जाने वाली दवाइयों का वर्णन प्रतिजीवी 
पूर्व अम्यामों के पश्चात् उन्हें आलेखन की तकनीकी के बारे में मंक्षिप्त 

सल्फा औषधियों माफिया आदि । 
रूप में मनाया जाना चाहिए और अधीन प्रदर्शो पर प्रेक्षण करने वाले ( 9 ) निम्नलिखित पर व्यवहारिक निवर्शन किया आएगा :- - 
विद्यार्थियों को प्लाट के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । " अपने पोत " 
के कमान अधिकारी को , रडार जानकारी प्राप्त करने में और अपने पोन 

( 1 ) विषग्रहण किए रोगी की परिचर्या, जठर धावन के 

प्रयोग की पद्धति । 
के युक्त चालन में तकनीकों का उपयोग करने का पूर्ण विषेकाधिकार 
होना चाहिए । जब तक अभ्यास पूर्ण ममाप्त न हो तब तक टिप्पणियां 

( 2 ) वी . जी . के लिए स्मीयर स्लाइड तैयार करना , किन 
और समीक्षा आरक्षित रखी जानी चाहिए और यह अधिमानतः व्याभ्याता 

निस्ट बग में पेशाब की जांच , हिमक रोगी की रोकथाम । 
2. बजाय कक्षा के सदस्यों में आमी चाहिए । 

( 3 ) रोगी का मप्रेक्षण , ताप , नाड़ी और प्रवमन रम रिकार्ड 
( 3 ) विचार-विमर्श:--- हर अभ्यास के पश्चात कक्षा विचार विमर्श 

____ करना । माधारण पोषण तकनीक । ईजमणन, दर्द नियंत्रण । 
के लिए एकत्र की जानी चाहिए । इस समय विश्लेषण के लिए अभ्यास 

( 4 ) " छूमा नहीं " तकनीक का प्रयोग करके घावों और जले 
का रिकार्ड उपलब्ध होना चाहिए । 

भागों पर पट्टी बांधना, फोरे पर चीरा लगाना । 
विचार विमर्श अनौपचारिक होना चाहिए, इमका आरम्भ घ्याम्याता 

( 5 ) श्वामावरोध का उपचार, पुररुग्मीषन, एक्सन्न और हृयो 
वारा अभ्यास के संक्षिप्त स्पष्टीकरण और विषषषण के साथ किया जाना 

पधि ( पुनरीक्षग) पोतों की दकियों आदि के बचाव 
चाहिए किन्तु उसे अपने विचार उन पर नहीं थोपने चाहिए । 

कार्यों में एवमन उपकरण का प्रयोग करना प्राणवायु । 
उसे विचार विमर्श का मार्गदर्शन करके " अपने पोन " द्वारा की गई 

( 6) उपकरणों का निष्कीटन । रोगाणुनाशन , आपात बना 
कारवाई की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्माहित करना चाहिए 

जन्म पर फिल्म । 
और मामान्यतया उन्हें विचारों को व्यक्त करने देना चाहिए तथा साथी 

( 7 ) उम्म पोषण तकनीक -बिस्तर में रोगी की स्थिति द्रव 
अधिकारियो की टिप्पणिमो को सुनना चाहिए । विचार विमर्श आगे बढ़ाने 

वस्तिकर्म का प्रबंधक । रोगी की सफाई, मर्यो स्पंज से 
के लिए उचित वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है जो प्रौपचारिक कथा 

पोछना आदि । 
कक्षा के वातावरण के बजाए किसी मेज के चारों ओर जिस पर किसी 

( 8 ) आंख से बाहरी वस्तु निकालना, नेल दूदों और कर्न 
बात को समझाने के लिए मॉडल रखा तो , बनाया जा मकना है । जब 

बूंदों को डालमा प्रकीर्ण लघु प्रक्रियाएं । 
भमकल्पी अपने यानी कारवाई के पक्ष में सुझाव हो , तब सी कारवाई 
का प्रभाव अनुकारी की महापप्ता मे रडार प्रदर्शनों पर निर्देशित किया 

टिप्पण : --चिकित्सा निदर्शन के लिए यथोचित सिनेमा फिल्म 
आ मकता है । 

. जब जब संभव हो वशित की जानी चाहिए । 
अभ्याम की महत्वपूर्ण बातो और मममाएं गए पाठों पर स्पतम्स और 

परिशिष्ट " छ " 
पूर्ण विचार विमर्श करके ही पाठ्यक्रम में लाभ किया जा सकता है । 
पाठयक्रम के प्रभारी व्यक्ति से प्रयोग और अधिक प्रयास अपेक्षित 

[नियम 13 ( 1 ) ( 2 ) देखिए ] 
होंगे जिससे विचार विमर्श को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए 

दृष्टि परिक्षण 
सर्वोत्तम तकनीफें बनाई जा सकें । 

भाग- 1 


परिशिष्ट " " 


1. अक्षर परीक्षण : प्रथम परीक्षण जो अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है 
अक्षर परीक्षा होगा , जो अक्षर शोटों के सहायकों द्वारा मेल के गिलात 
पर किया जाएगा । हर शीट पर . पाचवी , छठवी और मांसपी पकिना 
फ्रमण 6/ 12, 8/ 9 और 6/ 6 मानकों के अनकल होंगी । 


[नियम 1 ( 4) ( 5 ) ग देखिएँ ] 
चिकित्सीय परिचर्या में पोत मास्टर के प्रमाण-पत्र के लिए पाठ्य विवरण 


निम्नलिखित षिषयों पर व्यायान दिए जाएं :- - 
( 1 ) विषाक्तीकरण : -- मबमार, औषधियां, गैमों आदि के द्वारा । 
( 2 ) रतिरोग/ अतिक्रमणमा, मानसिक बीमारी । 


2. परीक्षण शुभ होने से पूर्व वह अभ्पर्षी जी नया प्रवेशानक हो , 
परीक्षक को सलाह देगा कि वह दुष्टि के लिए कृत्रिम सहायकों का प्रयोग 
करना चाहता है या नहीं । दृष्टि के लिए ऐसे महायकों में वपमे या कार 
टेक्ट लेन्म होंगें । बेगेल रंगे हुए, लेन्सों की अनुजा नहीं होगी । 


[ भाग II - - 


( i )] 


भारत का राजपस असाधारण 


· 3. अपेक्षित पुष्टि मानक निम्नलिखित होगा : 
( क ) अभ्यर्थी के हर क्षेत्र का पृथक सप से परीक्षण किया जाएगा । 
( ख ) नये प्रवेक्षक में भिन्न किसीअर्थीसे जो दृष्टि के लिए सहायकों 

के प्रयोग के विना दृष्टि परीक्षण का प्रयास करता मपेक्षा की जाएगी 
कि यह नीचे लिखी और अधीन अच्छे नेत्र मे सातमी पनि 
की और उसके नीचे लगा हमरा आँख में छठा पंमिलको पर्य । 


( ग ) उसका लालटेन परीक्षण दिया जाये इस मामले में मार परी 

भण में की गई गलतियों का अभिलेख रखा जाएगा और लाल 
टेन परीक्षण में की गई सभी गलतियों को , यदि कोई हों , 
मुख्य परीक्षक को भेज दिया जाएगा, जो यह विनिरपत करेंगे 
कि अभ्यर्थी ने इष्टि परीक्षण उत्तीर्ण किया है या नहीं । 


भाग- १ 


6. प्रकाश परीक्षण- उपस्कर — ( क ) इस परीक्षण के लिए विशेष लाल 
टेन पौर वर्पण की व्यवस्था की जाएगी । सभी लाइटों के बिना किसी 
अन्धेरे कक्ष में परीक्षण किया जाएगा । 


( ग ) नए, प्रवेक्षक से भिन्न किसी अभ्यर्थी से , जो दृष्टि में लिए 

महायकों को प्रयोग करते हुए दृष्टि परीक्षण देने का प्रयास करता 
है अपेक्षा की जाएगी कि : 
( 1 ) यह दृष्टि के लिए सहायकों से नीचे और अधिक अच्छे 

नेत्र से सातयी पंक्ति को और उसके मी तथा दूसरी 
आंख से छठयों पंक्ति को सही रूप से पढ़ें और 


( ख ) मालटेन को प्रत्यक्षतः दर्पण के मामने रखा जाएगा जिससे कि 
लालटेन का आगे का भाग दर्पण से ठीक 3 . 05 मीटर की दूरी पर हो , 
भोर ऐसी स्थिति में हो कि अब अभ्यर्थी लालटेन के बायीं गौर से देखें 
तो उसे उस प्रकार का प्रतिबिम दर्पण में स्पष्ट रूप से विखाई दे । 


( 2) दृष्टि के लिए सहायकों के विमा नाचे मोर अधिक अच्छे नेन 

पांचवी पक्ति के और उसके नीचे तथा दूसरी पांच में 
तीसरी पंक्ति के माही रूप में पों । 


7. ( 1 ) नये प्रवेशक से भिन्न कोई अभ्यर्थी जिसने अक्षर परीक्षण 
में दृष्टि आकार के कृत्रिम सहायकों का उपयोग किया है, लालटेन परीक्षण 
में भी ऐसे सहायकों का उपयोग करता रहेगा । 


( ब ) फिसी सम्पर्षी को , जो यषा प्रवेमक है अर्थात् जो पहली बार 

समुनी सेवा के डेक विभाग में जा रहा हो , उसके हर क्षेत्र 
नेश की अलग-अलग परीक्षण किया जाएगा । उससे यह अपेक्षित 
होगा कि वह अधिक अच्छे नेत्र से सानवी पषित और दूसरे 
नेस से छठवी पंक्ति पढ़ें । उमसे यह भी अपेक्षित होगा कि वह 
दोनों नेत्रों ने सातवी पंक्ति में ममी अक्षरों को पढ़ें । किसी 
नए प्रवेक्षक से सातवीं पति में सभी अमरों को पर्ने । 
को दुष्टि के लिए महायकों का प्रयोग करने की अनुज्ञा नहीं 
होगी । 


4. परीक्षण की प्रणाली 
( क ) परीक्षण कोई किसी सुविधाजनक ऊंचाई पर रखा जाएगा और 

उसे उचित रूप में प्रदीप्त किया जाएगा । दिन के प्रकाश 
का उपयोग नहीं किया आएगा, परीक्षण कक्षा साधारणतया 
प्रकाशित किया जाएगा जिसमे परीक्षण कार्य भौर उसकी 
पृष्ठभूमि के मध्य अत्याधिक विषमता से बचा जा सके । 


( ख ) अभ्यर्थी कार से उसकी पोर उचित रूप से मुह करते हुए 

ठीक 6 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा । तब उससे शीट पर 
दाहिने मे बायें और ऊपर से नीचे की और अक्षरों को पढ़ने 
की अपेक्षा की जाएगी । 


( 2 ) अमुकूम अंधेरापन : -- यदि कोई अभ्यर्थी लालटेम परीक्षण के 
शुरू में गलती करता है तो उसे कम से कम एक घन्टे के चौथाई समय तक 
सम्पूर्ण अंधेरे या आंशिक अंधेरे कक्ष में रखा जाएगा और तब फिर से 
परीक्षण शुरू किया जाएगा । 

( 3 ) परीक्षण पद्धति : - - ( फ ) परीक्षण के लिए दी गई लालटेन इस 
तरह निर्मित होगी कि उसे एक बड़ा प्रकाश या दो छोटे- छोटे प्रकाश 
विखाई दें, और उस पर लाल , सफेद मोर हरे तीन रंगों के नौ कांच के 
टुको लगे हए होंगे । परीक्षण के आरम्भ को बड़े छिद्र से अनुक्रम से प्रकाश 
दिखाये जाएंगे और वह उन रंगों का नाम बतायेगा जैसे जैसे बाह उसे 
दिखाई में । इस तथ्य को दर्शित करने में सावधानी रखी जाएगी कि यह 
प्रकाश पूर्ण सफेद नहीं है । यदि कोई अभ्यर्थी इस प्रकाश की गलती से 
" लाल " कहता है तो तुरन्त उसे इसके पश्चात उचित लाल वर्शित किया 
जाएगा और उसका ध्यान उन दोनों के बीच अन्तर की ओर आकर्षित 
किया जाएगा । 

( ब ) बड़े छिद्र में अनुक्रम से प्रकाशों को दर्शित किए जाने के पश्चात 
2 छोटे छिद्रों के साथ चार परिपषों और एक टेहए परिपय से दाएं 
की और दो प्रकाशों के हर सेट के रंग का नाम अभ्यर्थी से पूछा जाएगा । 
____ 8. उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना : - - ( 1 ) अक्षर परीक्षण उत्तीर्ण करने के 
पश्चात् लालटेन परीक्षण में यदि कोई अभ्यर्थी गलती नहीं करता है तो 
उसे सम्पूर्ण परीक्षण में उत्तीर्ण समता जागा, भौर परीक्षक उम आशय का 
प्रमाण पत्र जारी करेगा । 

( 2 ) पदि कोई अभ्यर्थी लालटेन के दोनों छित्रों से लाल के लिए 
हरा या हरे के लिए लास गलती से कहता है तो उसे लालटेन परीक्षण 
में अनुत्तीर्ण समझा जाएगा । 

( 3 ) यदि कोई अभ्यर्थी लालटेन के साथ अन्य कोई गलतियां करता 
है अर्थात् यदि वह सफेव को “लाल " या " लाल " को सफेद कहता है या 
हरे पोर सफेद में भ्रम रखता है तो उसका मामला मुख्य परीक्षक को 
प्रस्तुत किया जाएगा और उसे निर्णय मूचित किया जाएगा कि वह उत्तीर्ण 
हुआ है मा अनुत्तीर्ण या उसे आगे परीक्षण के लिए अवश्य तैयार रहना 
चाहिए मोर उसे यया समय इस संबंध में समूचित किया जाएगा मुख्य । परीक्षक 
के अमुदेशों की प्राप्ति तक, कोई अभ्यर्थी किसी सक्षमता प्रमाणपन्न के 
लिए अपनी परीक्षा में अग्रसर होने के लिये इस स्पष्ट समझ पर अनुशात होगा 
कि यह परीक्षा में दृष्टि परीक्षणों में असफल होने पर रद्द हो जाएगी । 
हर ऐसे मामले में अम्पी को परीक्षक द्वारा मूचना दी जाएगी कि यह 
सफल हो गया या असफल हुआ है या यह कि उसका मामला विशेष 
विचार के लिए निविष्ट किया गया है । 


( ग ) अभ्यर्थी की और से किसी धोने की संभावना के विरुद्ध रक्षा के 

लिए परीक्षण शीट के आदेश में फेरफार करके मावधानी 

परती जाएगी । 
5. असफलता : यदि कोई अभ्यर्थी पहली शीट पर अपेक्षित मानक 
सर सक पहुंचने में असफल हो जाता है तो , उसका कम से फम चार 
गीटों पर परीक्षण किया जाएगा । यदि बह चार सीटों में कम से कम 
तीन में मानक स्तर तक पहुंचने में असफल हो जाता है तो उसे 
निम्नलिखित विकल्प स्पष्ट किए जा सकेगें । 


( क ) यह परीक्षण छोड़ दे और तीन महीने से अन्यून की अवधि में 

पुनः परीक्षण के लिए प्रस्तुत हो । इस दशा में उसे अमफमना 

का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, या 
( ब ) पवि बाह नया प्रवेशक न हो और उसने अपने पहले प्रयास में 

दृष्टि आकार के महायकों का उपयोग किया हो , तो वह किसी 
भी समय दृष्टि आकार के कृविम महायकों के माय पुन 
परीक्षण के उपस्थित हो , या 
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___ 9. असफल अभ्यर्थी का पुन : परीक्षण - किसी ऐसे अम्पर्षी का जो 
स्थानीय लालटेन परीक्षण में असफल हो जाता है, स्थानीय रूप मे आगे 
परीक्षण नहीं किया जाएगा, अबतक कि मुख्य परीक्षक याह निर्वेण न है 
कि उसका ऐसे परीक्षण किया जाए । अम्पर्थी को जारी किए गए प्रमाणपत्र 
में यह कपन होगा कि उसका स्थानीय मप से परीक्षण किया जाएगा या 
नहीं । 


15. असफलता : ( 1 ) जहां परा 10 या 11 के अधीम मण्डल के समक्ष 
परोभा में बैठने वाले किसी अभ्यर्थी की पुष्टि में ऐसा स्थायी वोष पाया 
जाता है जिससे वह समुधी बस्ति के लिए अयोग्य हो जाता है, तो ऐसा 
अभ्यर्षी अंतिम रूप से रद्द कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी 
अवसर पर वृष्टि परीक्षण में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी । 


परम्सु यह कि मपाल द्वारा परीक्षा में असफल भोषित कोई अभ्यर्थी, 
उसकी पोर से नेत्र-माल्यषिकिस्सा के समक्ष उपस्थिति होने पर पैरा 16 के 
उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा पुन : परीक्षा में बैठने के लिए भाषेवन कर 
सकेगा । 


भाग - 3 


विशेष परीक्षा और अपीलें 


___ 10. विशेष परीक्षा : निर्दिष्ट मामले ऐसे किसी अभ्यर्थी के मामले में 
जो पैरा 8 के उप-परा ( 3 ) के उपबंधों के अधीन मुम्य परीक्षक निर्दिष्ट 
किया है, मुख्य परीक्षक किसी विशेष परीक्षा के लिए व्यवस्था कर सकेगा । 
किसी ऐसे मामले में विशेष परीक्षा के लिए अतिरिम्स फीस नहीं ली 
जाएगी । 


( 2 ) कोई ऐमा सम्पर्षी जो परीक्षा में असफल हो जाता है किन्तु 
जिसे किसी स्थायी दृष्टि दोष से मुक्त होने पर मंतिम रूप से अस्वीकार 
नहीं किया जाता है, पैरा 11 के अधीन किसी अपीलार्थी के रूप में मण्डल 
के समक्ष उस परीक्षा की तारीख से तीन मास के पश्चात् अपनी इच्छा 
मुसार परीक्षा में बैठ सकता है या दोनों मामलों में परा 16 के अधीम 
पुन : परीक्षा दे सकता है, किन्तु किसी भी दशा में ऐमा मभूचित फीस के 
मेवाय पर ही कर सकता है । 


माल 


11. अपीलें :( 1 ) ऐसा कोई अम्पर्थी, जो स्थानीय मुकाम परीक्षण 
में असफल हुमा अधिनिर्णीत किया गया है, पुर्नविलोकन के लिए अपील कर 
सकेगा । हर ऐसे मामले में मुख्य परीक्षा , परीक्षकों के विशेष निकाय बाग 
अभ्यर्थी की परीमा के लिए व्यवस्था करेगा । 


16. पुनः परीक्षा : कोई मण्डल बारा पुन. परीक्षा में मैठना चाहता 
है परिशिष्ट " : " में यथा विहित यथोषिप्त फीस का संकाय परिणा । पाह 
फीस वापस नहीं की जाएगी चाहे अम्पर्षी अंतिम रूप में उत्तीर्ण मधि 
निर्णित किया जाता है या अनुत्तीर्ण । 


शासा है पाहे अभ्यास का 


( 2 ) हर ऐसा आवेवक परिशिष्ट में विहित यथोचित फीस का 
संवाय फरेगा, जो यदि वह अपील परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया 
जाता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा । 


टिप्पणी : - ऐसे सभी अभ्यपियों को , जिन्होंने छतिम महायको सहित 

दृष्टि परीक्षण उत्तीर्ण किया है, मलाह दी जाती है कि 
ऐसे सहायकों की समुद्र में और पस्सन पर निगरानी रखने का 
कार्य करते समय उपयोग करें और सभी समयों आपात में उपयोग 
के लिए उचित रूप से मंशोधित पपमा रखें । 


12. परीक्षा बोर्ड : विशेष और अपील परीक्षाएं मोर्स मारा ली 
जाएंगी जिसमें मास्टरों और मेटों का मुख्य परीक्षक या उसका नाम 
निर्देशिती तथा मुख्य परीक्षक द्वारा नियुक्त कोई वृष्टि विशेषज्ञ सभाहकार 
होगा । 


परिशिष्ट "ग " 


13. परीक्षा संबंधी सूचना : जब कभी यो धारा किसी विशेषा या 
अपील परीक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो मुख्य परीक्षक अभ्यर्थी को 
ऐसी परीक्षा की तारीख और समय की सूचना पर्याप्त समय पूर्व देगा । 


(नियम 14 ( 1 ), 16 ( 1 ), 19, 35 ( परतुका ), 36 ( 8 ) 
( परन्तुफ ), 37 ( परन्तुफ ), 42, 65 ( 2 ) 66, 69 ( 1 ), 70 ( 2 ) और 70 
( 4 )देखिए --- 


प्ररूप-.- क 


आषेधन- पन्न प्रम्प । 


प्ररूप - म 


निगरानी प्रमाणपत्र का प्ररूप । 


14. समय पर उपस्थिति : ( 1 ) हर अम्पर्षी मुख्य परीक्षक से 
यथास्थिति विशेष या अपनी परीक्षा की सारीख और समय के संबंध में 
उसको प्राप्त सूचना की अस्वीकृति भेजेगा । कोई अभ्यर्थी, जो परीक्षा देने 
में असमर्थ है सुरम्स अपनी असमर्थता और उसके कारण मुख्य परीक्षक को 
सुषित करेगा । यवि ऐसे कारणों से उसका समाधान हो जाता है तो मुख्य 
परीक्षक परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकेगा और वह परीक्षा की 
पुनरीक्षित समय -सारणी की सूचना अभ्यर्थी को देगा । 


स्वास्थय प्रमाणपत्र के परिदान के लिए मर्यात प्राधिकार 
पद का प्रप। 


प्ररूप - 


विदेशगामी और देशीय व्यापार पोतों के मास्टरों और मेटों 
के लिए नौसेना सीमित परीक्षा के लिए । 


प्ररूप -~-प्स 


सक्षमता प्रमाणपत्र के परिदान के लिए प्राधिकार पत्र का प्रम्प । 


( 2 ) यदि कोई अम्पर्धी को गरा 13 के अधीन मुख्य परीक्षक फो 
निविष्ट अभ्यर्थी है, नियत तारीख और समय पर परीक्षा में बैठने में असफल 
होता है, तो मुख्य परीक्षक किसी अनिश्चित अवधि तक उसकी विशेष 
परीक्षा को स्थगित कर मकेगा । 


प्ररूप - - छ 


मक्षमता प्रमाणपम परीक्षा के परिणाम फा प्ररूप । 


प्ररूप - अ 


सक्षमता प्रमाणपत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि या किसी 
मक्षमता प्रमाणपत्र के परिवान के लिए प्राधिकार पन जारी 
करमे के लिए आवेदन का प्ररूप । 


( 3) यदि कई अम्यपी, जो पैरा 14 के अधीन अपीलार्थी है, नियत 
तारीख और समय परीक्षा में बैठने से असफल रहता है तो उसके द्वारा 
संदत्त की गई फीस जग्त कर ली जाएगी । मण्डल द्वारा उसकी परीक्षा के 
लिए किसी अन्य सारीख को पैरा 2 के अधीन उसके द्वारा फिर फीस का 
संवाय करने पर व्यवस्था की जाएगी । 


प्ररूपमा वृष्टि परीक्षण के लिए आवेदन फा प्रसप । 


प्ररूप -- 


दृष्टि परीक्षण प्रमाणपत्र का प्ररूप । 
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प्ररूपक 


मत्पमेहमयते 


चक्रानुक्रम सं . - - - 

( केवल कार्यालय उपयोग के लिए ) 


विषेषागामी और देशी बापार पोतो के मास्टरों और मेटों मरस्य गलयानों के स्किपरो और सकिन्स हैण्ड की परीक्षामों के लिए 


आयेवन-पस 


1. परीक्षा की श्रेणी 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. परीक्षा का स्थान : मुम्बई/कलकत्ता मनाम 


फोटो 


3 . ( क ) उपनाम . . . 


( पष्ट अमरों में ) 


( ब ) पूरा नाम 


( जैसा अभिलेखों में है - स्पष्ट अक्षरों में ) 


4. ( क ) स्थाई पता : 


- 


- 


- 


( B ) वर्तमान पता : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( ग ) टेलीफोम नं . (यदि कोई हो ) 
5. उन्मोचन पुस्तिका सं० . . . . . . . 
G. राष्ट्रीयता . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. जन्म तारीख . . . 
8. जम्म स्थान . . . . . . . . . . . 

( सबूत प्रस्तुत किए आएं ) 
9 . ऊपाई . . . . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


- 


- 


. . . . . . . . . . . . से० मी० 


का 


11. 


12. वैयक्तिक चिम्ट्र . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


-- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


पापार 


13. पूर्व सक्षमता प्रमाणपत्र सेवा के मोर ( यदि कोई हो ): 
( क ) बेणी : . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . विदेशगामीदिशीय म्यापार 
( 1 ) प्रमाणपत्र सं० . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ग ) उत्तीर्ण होने की तारीख . . . . . . . . . . . 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


14. क्या आपका प्रमाणपत्र किसी प्राधिकारी द्वारा रह किमा गया था ,निलम्बित किया गया था पौरा दें- - 


15. विद्यालयी शिक्षा और पत्तिक प्रशिक्षण के ब्योरे : 
( क ) विद्यालयी शिक्षा (विद्यालय/महाविद्यालय .. . . 

. . . . . . . . . . ) परीक्षा उत्तीर्ण . . . . . . . . वर्ष . . . . . . . 
( ब ) समुद्र सेवा पूर्व प्रशिक्षण .. .. . . 

. . . . . राजेन्द्र सीधा नाविक भारतीय नौसेना । 
अन्य 
( ग ) कैडेट के रूप में समुद्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का म्वरूप ( केवल 2 एमएम एप टी ) 


( घ ) लाल बहादुर शास्त्री नाविक और इंजीनियरी महाविद्यालय में उपस्थिति की अवधि ( ममाणपक प्रस्तुत किया जाय ) 


ध्यान द:-- - कोई व्यक्ति जो अपने लिये या किसी दूसरे म्यक्ति के लिए सलामता प्रमाणपत पा सपा प्रमाणपस मा दोनों में से कोई एक अभिप्राप्त करने के 

प्रयोजन से कोई मिच्या व्यषवेशन करता है या करने में पूसरों की सहायता करता है वह हर अपराध के लिए भारतीय वण संहिता की धारा 
420 के अधीन इस करने के लिए और भारतीय वन संहिता की धारा 162 के अधीम लोक सेवक को जामघुम मर मिथ्या जानकारी दमे के 
लिए पण फा भागी होगा । 


पांसापत 


पोत का नाम 


फुल टन मार 


बानगी 


टिप्पणी 


रजिस्ट्री मोर 
भधिकारी से . 


म्यापार 
वेशी 


क्षमता 
विदेश गामी 


गंतम्प स्थान अवधि वर्ष 

माम 


____ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


केवल कार्यालय के उपयोग के लिए : 
प्रमाणपत्र विशिष्टियां 
अनुबंध/ समुद्र सेवा --- - --- 


कुल समुद्री सेवा जिसके लिए सबूत प्रस्तुत किया गया है .-- ----- - 
1. कैरेट की अभिलेख पुस्तिका की संवीक्षा की गई और वह संतोषजनक 
__ पाई गई है/नहीं पाई गई है -- - --- 
2. उपर पणित अभ्यर्थी- - - -- 

के रूप में सक्षमता 
प्रमाणपत्र परीक्षा मे बह र ज की टिप्पणियों अधीन रहते 
- - - - - - - हुए बैठने के योग्य है 

परीक्षक 


भिगरानी रखमा ( कुल सं . ) 
सक्षमतासिवा 
समुद्र में प्रथमोपचार - - - -- ---- 
रक्षा नौका----- - --- --- -- - -- 

रडार प्रेक्षक -...--.. - 
• अग्निशमन पाठ्यक्रम- - - 

रडार अनुकारी पाठ्यक्रम - - 
समुद्र में प्रथमोपचार 
रेडियों टेलीफोम प्रचालक --- 
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1. (17) मवर्षी द्वारा की जाने वाली मोषणा " 


"मैं इसके भोषणा करता है कि इस प्ररूप के क , ख, ग, और प खण्डों में दी गीई मिशिष्टिमां, मेरी सर्वोतम जानकारी पौर विश्वास से सही है और 
थर में परिगणित सपा इस प्रकप के साथ भेजे गये कागज-पक्ष सत्य पौर प्रमाणिक दस्तावेज है और ये उन व्यक्तियों द्वारा दिये गए और हस्ताक्षरित हैं, जिनका 
नाम इन पर है । मैं आगे घोषणा करता हूं कि विवरण ( घ ) निना किसी अपनाद के मेरी सम्पूर्ण ममुद्री सेवा काल सही और शुख लेखा है और मैं यह 
भोषणा उसके सत्म होने का विश्वास करते हुए शुख भन्त : करण से करता हूं । 


भम्पनी के इस्ताबर 


उपर्युक्त घोषणा पर मेरी उपस्थिति में हस्तामर लिए गए 


मातर मौर मेट परीक्षक माणिम्पिक 


समुद्री पिनाग - मुम्बई/ मदास कलकाता । 


ब . ( 18 ) परीक्षा के लिए स्थान के आवंटन के लिए अनुरोध -- 


- 


- 


- 


- 


प्रयासों की 


- 


मास 


तारीष 


फीस भाग परीक्षा के भाग 


संपत्त की गई 
रकम 


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और 

तारीख 


सं . 


.. 


- 


- 


- 


___ __ 


_ _ 


_ 


10 


11 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


H 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


30 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 361 


OAZETTE 


- TET + - - - INITIAF 


क ( 19 ) परसा परिणाम : 


- - - 


--- -- 


- 


- - --- -- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - -- 


- 


- 


परीक्षा के भाग 


टिम्पणियां 


हस्ताकर 


दृष्टि 
परीक्षण 


परिणाम 


हस्ताक्षर 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


पसन 
___ 1 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- - -- 


- 


- - 


- 


5 


5 


. - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - ... -- - - -- ----- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


200 नियम 63 और 64 के उपबंधों के अन 


20. नियम 63 और 64 के उपबंधो के अधीन इम अभ्यर्थी मे अपेक्षा की जाती है कि यह पाठ्यक्रम में हाजिर रहे/निम्नलिखित समुषी सेषा को और पूरा 

करे :- - 


माम 


पत्तन 


परीक्षाफाग 


अपेक्षा 


भागे कब परीक्षा 


परीक्षा के हस्ताक्षर मम्पर्षी के हस्ताक्षर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


--- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - --- - - ---- - - - 


- 


- 


- - - 


- -... .. ... 


म . ( 21 ) परीक्षक का प्रमाणपत्र 


मैं इस द्वारा प्रमाणित करता है कि --- 


( क ) संरक में गणित अपी ने ममत्री मेमा निगरानी रखने की सेना का समाधानप्रवर्धमापन समूत प्रस्तुत कर दिया है । 
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( ख ) अभ्यर्थी वाणिज्य पोत परिवहन ( मास्टरों और मेट परीक्षा ) नियमों की अपेक्षाओं का निम्नलिखित अपवाद के मिषाय पूरा पामम करता है । 

तथापि उसे नियमों के उपबन्धों के अधोम परीक्षा में मैठने की अनुमति हो जाती है । 
( 1) 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- - - - - 

- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


( ग ) अभ्यपी ने . . . . 

. . . के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा उतीर्ण की है और प्राधिकार पल / प्ररूप परी , 
एस सं . - - - - - - - . . ... . . . . . . . ... .. . .. . . ... . - -- - --- 

--- ----- - सारीख को उसे जारी किया गया है । 
उसफा सक्षमता प्रमाणपत्र वाणिज्यिक समुद्री विभाग -- - . - . .. 

. . . - को हम खंड के उप पैरा ( ब ) 
के अनुपालन के अधीन रहते हुए जारी करने के लिए अप्रेषित किया जा सकता है । 

मास्टरों और मेटी का परीक्षक वाणिज्यिफ 
समूबीबिग 


निगरामी प्रमाण पत्र 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


यह प्रमाणिप्त किया जाता है कि श्री . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . ने पाप पोत/ मोटर जलयान • • • • • • • • . . . . . . पर 
• • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . तक ( प्रथम ) (द्वितीय ) ( सतोय) ( चतर्थ ) निगरानी 
रखने वाले अधिकारी के रूप में मेरे समावेशाधीन कार्य किया है । 
इस अवधि के दौरान श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • तम जब फि जहाज समुद्र में था प्रत्येक चौबीस घंटों 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पटों में सम्पम अवधि के लिए निगरानी के पर्ण प्रमारी अधिकारी थे । 
इसके अतिरिका उसने नियमित रूप से पोत नित्यक्रम और रबरखाम के संबंध में अन्य कार्य भी किए हैं । 


मिण पर निगरानियो निम्मलिवित अवधियों के दौराम और किसी अन्य समय पर नहीं घुगनी की गई थी . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पान अधियों के पोराम श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मे दो पुलों पर निगरानी ज्येष्ठ / कनिष्ठ अधिकारी के 
रूप में सेवा की है । 


उपरोपन फपित नियोजन की अवधियों के दौरान भी . . . . . . . . . . . . - को 
( क ) फोई अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान नही की गई थी । 
( ब ) . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


नक अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की मई पी 

मास्टर के हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . 


तारीख . . . . . . . 
भाग - II 
यवि उपर कथित अवधि के दौरान मास्टर अनुपस्थिति है तो कम्पनी के समुद्री मनीषाक द्वारा भरा जाए । 

. . नक की अवधि के दौरान सलमान परिचालन सेवा में था और 
. . . . . करार पत्र के अन्तर्गत नहीं थे । 

• • • • • • • • • तक की अवधि के दौरान जलयान पड़ा हुआ था या 
उसक इंजन की मरम्मत की जा रही थी और श्री . . . . . . 

- करार पत्र के अन्तर्गत नहीं थे बिना कगर 
पच के मम्सर्गत थे । 

मास्टर/ अधीक्षक के हस्ताक्षर . . . 


मर - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* यपि लाग महो तो काट दें । 
जमा पितो काट दें । 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 

- - 


- 
- 


- 
- 


Ammmmm 


- 
- 


m 


mmmmum - 


name 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


प्रपत्र " ग " 


पोत पर कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 


new 


o 


ne 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


परीक्षा की तारीख । 


पासपोर्ट सातत्य सेवा प्रमाणपत्र 


अभ्यर्थी का नाम । 


. . 


. manummaNAHamalni - mawan 


अभ्यर्थी का स्थायी पता : 


रंग - आंखों का• • • • • • • 

बालों का . . . . . 


आयु : 


ऊचाई : 


पहचान चिन्ह : 


स्वास्थ्य परीक्षा का परिणाम : 


अधिकारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान 


मुद्रा 


स्थान : 


चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर 


तारीख : 


किसी अभ्यर्थी के अस्वस्थ्य घोषित होने के मामले में अस्वस्थ्यता के कारणों का उल्लेख किया जाए । 


प्ररूप - ध 


सशर्त प्राधिकार पत्र 


क्रम सं . . . . . . . . . . . . . . . . . 


। 


प्रधान अधिकारी 
वाणिज्यिक समुद्री विभाग, 
. . . . . . . . . • • • • • • को 
अग्रेणित : 


नाम • • 
श्रेणी : . . . . . . . . 


परीक्षा की तारीख 
परीक्षक के हस्ताक्षर . . . . 
समुद्री सेवा /निगरानी सेवा 
अतिरिक्त प्रमाण पत्र : 
( 1 ) . . 
( 2 ) . . . . 


सक्षमता प्रमाणपत्र परिदान सशर्त प्राधिकार पर 
सेवा में 
प्रधान अधिकारी , 

क्रमांक • • • • • • • 
वाणिज्यिक समुद्री विभाग 

तारीख . . . . . . . . . . . . . . 
जिला • . . 

श्री . • • • • • • • • • • • • • • • • • ने • • • • • • • • • • • के रूप में तारीख • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • “ को ली गई नौसेना सीमित सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा , जो नीचे उल्लिखित है, उतीर्ण कर 
ली है । इस संबंध में आपको मुख्य परीक्षक द्वारा भेजा गया सक्षमता प्रमाण उन्हें परिदत्त किया जाए यदि वह 
निम्नलिखित का पर्याप्त वव्रत प्रस्तुत कर दे । 
( क ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • मास की समुद्री सेवा निगगनी सेवा । 
( ब ) अतिरिक्त प्रमाणपत्र (1 ) . . . . . . . . . . . . . . 

( 2 ) . . . . 

( 3) . . . . . . . . . . . . . 
अभ्यर्थी का नाम • • • • • • • • • • • • • परीक्षक के हस्ताक्षर ( मुद्रा ) 
उत्तीर्णता का ग्रेड . . . . . . • • • • • • • चक्र सं . . . . . . . . . . . . . 
ऊंचाई : • • • • • • . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • सेंमी . रंग ( आँखों का • • • • • • • • • • • • • • • ( 3 ) बालों का . . . . . . 
रंग रूप • • • • • • • • • . 

. . . . वैयक्तिक चिन्ह • • • • • • . 
टिप्पणी : आवेदन प्ररूप में समुद्री सेवा का सबूत अतिरिक्त प्रमाणपत्र प्रविष्टि 

किए गए और उन्हें मुख्य परीक्षक को वापस कर दिया जाए । यह 
प्राधिकार पत्र सक्षमता प्रमाणपत्र नहीं है । 

अभ्यथी के हस्ताक्षर 


( 3 ) . . . . . . . 


आँखों कारंग. . . 
बालों का रंग . . . . . 
वैयक्तिक चिह . . . . . . . . 
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 


[ भाग II -- व 


3(i )]] 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - -- 


प्ररूप 


सत्यमेव जयते 


चक्रानुग्रम सं . . . . 
केवल कार्यालय के उपयोग के लिए, 


- 


... - 


- - 


- - 


- - - 


नौसेना मामित परीक्षा 

विवेशगामी और वेण व्यापारी पातों माण्टर और मेट परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 
1. परीक्षा की श्रेणी. . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. परीक्षा का स्थान : मुम्बई/फलमत्ता/ मद्रास 
3. ( क ) उपनाम . . . . 

( स्पष्ट अक्षरों में ) 
( ख ) सम्पूर्ण नाम 

( जैसा अभिलेखों में है — स्पष्ट अक्षरों में ) 
4. ( का ) स्थायी पता . . . . . 


उपनाम 


( ख ) वर्तमान पता :: . . . . 


( ग ) टेल फोन सं . ( यदि कोई हो ). . .. . . . .. . . . . 
5 . उन्मोचन पुस्तिका सं .. . . . . . . . . 
6. राष्ट्रीयता . . . . . . . . . . . . . . 
7 जन्म तारीख . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 


8 . 


जा 


स्थान 


( सबूत प्रस्तुत किया आए ) 

. . . . . . . . . . सें०मी० 


9. ऊंचाई. . . . . . . . . . . . . . . . . 


10. 


10. रंग ( आँखों का . . . . . . . . . . . 

( बालों का . . . . . . . . . . 


11 . रंग रूप · । • . . . . . . 


12. वैगतिक चिह्न . . . . . 


छ 13. पूर्व सक्षमता प्रमाणपत्र / मेवा के व्यौरे ( यदि कोई है ) : 

( क ) श्रेणी • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • विदेशगामी देशीय व्यापार 
( ख ) प्रमाणपत्र में . . . - - - 
( ग ) उत्तीर्ण करने की तारीख. . . . . . . . 


14. क्या किसी प्राधिकारी द्वारा आपका प्रमाणपन्न रद्द या निलम्बित किया गया था योग दें । 


15. विद्यालयी शिक्षा और वृत्तिका प्रशिक्षण के ब्यौरे : 

( क ) विद्यालयो शिक्षा ( . . . . . 


• • • • • • • • • • विधालय महाविद्यालय उत्तीर्ण 
( परीक्षाकी . . . . . . . . . . . . वर्ष . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( ख ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 

( प्रमाण -पत्र प्रस्तुत किया जाए ) 
( ग ) तट प्रशिक्षण संस्थापन 

से ( तक ) पाठ्यक्रम का स्वरूप 
( 1 ) . . . . .. . .. . . .. .. .. ( . .. .. . ) ( . .. .. . .. ) . . .. 

. . . . . ( . . . . . . ) ( . . . . ) . . . . 

•( ... ... .) ( ... ... . .) . 
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18. ( घ ) समुद्री मेघा की पूर्ण विणिष्टियाँ : 


सापनों की सं . 


नौसेना संस्थापन का नाम 


से 


तफ 


समुद्रगामी 
• या 
सटोय 


कार्य का 
स्वरुप 


टिप्पणी 


अबधि 
वर्ष मास 
दिन 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - -- -- 


केवल कार्यालय के उपयोग के लिए : 

विशिष्टयाँ 


- - - 


- - 


- 


- 


-- - 


प्रमाणपत्न म . 


जारी करने की तारीख 


नौसेना पोतों पर कुल समुद्री मेवा 


छुट्टी 


निगरानी । . . . . . . 


मरम्मत या बंद ( - ) 
मरम्मत या बंद पड़े होने को अवधि 


फूल . . . . . 


कुल अहंक मेवा 

पर वणित अभ्यर्थी . . . . . . 
के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के लिए योग्य है । 


. . . . 
सभमता/ सेषा . . . . . . . , . . . . . . 
समुद्र में प्रथमोपचार . . . . . . . . . 
रेडार प्रेक्षक . . . . . . . . . . . . . 
अग्निशमन पाठ्यक्रम . . . . 
रसार अनुकारी पाठ्यक्रम 
समुद्र में चिकित्सा सहायता • • • • . 

... .. - -- - 
१ . 17. अभ्यर्थी द्वारा घोषणा की जाने वाली घोषणा : 


परीक्षक 


- 


- 


- - 


- 


मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रकप क , ख , ग, और घ खण्डों में दी गई विशिष्टियाँ, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और खण्ड 
घ में परिगणित तथा इस प्रकप के माय भेजे गए कागज -पत्न सत्य और प्रमाणिम दस्तावेज है और ये उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए और हस्ताक्षरित हैं जिनका 
नाम इन पर है । मैं यह घोषणा भी करता हूं कि विवरण में मेरी सम्पूर्ण ममद्रो सेवा का किमी अपवाद के मही और शुद्ध लेखा है और मैं गद्ध अन्त 
करण से उसके मध्य होने का विश्वास करते हुए यह घोषणा करता हूं । 
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर : 

उपर्युक्त घोषणा पर मेरो उपस्थिति में हस्ताक्षर 
किए गए । 
मास्टर और मैटों का परीक्षक वाणिज्यिक 
समुद्री विभाग. . . . . . . . . . . . . 

मुम्बई मास कनकता 
( च ) नी नाध्यक्ष द्वारा प्रमाणपत्र 

मैं प्रमाणित करता है कि इस आवेदन प्ररूप में प्रविष्ट विशिष्टियां सही और भारत य नौसेना में अधिकार क सम्पूर्ण सेवा का महं! लेखा वर्शात । 
है । ऊपर यणित प्राधिकारी को नौमेना पोतों पर सेवा को अवधि के दौरान . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . वर्ष . . . . . . . . . . . मास . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मला 
. . . . . .. फ , कुल प्रवधि को छुट्टै प्रदान क . गई थ । नौसेना मुख्यालय में रखे गए अभिलेख के अनुसार वह बल 

॥ 
अवधि , जिसमें पोन मरम्मत के लिए या सूख , गोद को अवधि तक बन्द पड़ा था और जिमें समुद्र सेवा के रूप में नहीं समझा जा सकता . . . . . . . . . . 
मा . . . . . . . . . . . . . . . . - मास । • • • • • • • • • • • • • • • • दिन । 

प्रभाग " ग " में उल्लिखित प्रशिक्षण विशिष्टियां महीं हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी की भारतीय नौमेना पोन बेडरर्थ पर उपस्थिति 
भीर कार्य-निष्पादन नियमिन और संतोषजनक था । 

यह मा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिकारी ऊपर उल्लिखित संपूर्ण सेवा के दौरान रेक पर और नौपरिवहन निगगनं. कार्य में लगा हुआ था 
और उक्त अधिकारी को पूर्ण नोसेनाा निगरान, प्रमाणपत्र सारं ख . . . . . . . . . . . . . . . . को दिया गया था । 
यह अधिकार भारतं य नौपना के . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . अनुभाग में विशेष कार्य अधिकार है और उसने पूर्ण नौसेना निगरानी प्रमाण 
पत्र प्राप्त किया है नहीं किया है । 


यह 


हस्ताक्षर . 
नौसेनाध्यक्ष, भारतीय नौसेना 
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- 


- 


- 


- 


[ भाग II — खण्ड 3 ( i ) ] 
- -- - - - - - - - - - -- - - -- --- - -- - - - -- - - 

छ [ 8. परक्षा के लिए स्थान के आवंटन का अनुरोध 


- - . . - 


- 


- 


-- 


- 


प्रयासों का 


माम 


संवन क गई फस 

। सारख 


पर भा के भाग 
ख ग 


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 

और सारीख 


रकम 


वाग 


घ । 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


.. 


---- . 


-- . 


ज 19. नियम 63 और 64 के उपयंधों के प्रधं न इस अभ्यर्थी से अपेक्षा को जात है कि वह अनुदेश पाठ्यक्रम में हाजिर रहे/ निम्नलिखित और ममुद्री 
मेया और पूर्ण करें : 

- - - - - - - - - - - --- - - - - 
पत्तन 

परक्षा का अपेक्षायें आगे किमके लिए मह हैं पर क्षक के हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 


-- - - - - - 


- - -- 


- - - .- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


माम 


म 20. परक्षा परिणाम : 


- - 


- 


दृष्टि पर क्षण 


हस्ताक्षर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पर क्षा के माग 

टिप्पणियां 
- - ---- --- - - - -- --- - - - - - -- - - - - - - --- --- -- -.... 
ख 

घ इ . 


पत्तन और तार छ 


। 


परिणाम 


हमताक्षर 


क 


21. पर क्षक का प्रमाणपत्र 

मैं प्रमाणित करता हूं कि 
( क ) खंड क में वर्णित अभ्यर्थी ने समुद्र सेवा/निगरानं . सेवा को शंसापत्र समाधानप्रद समूत प्रस्तुत कर दिया है । 
( ख ) अभ्यर्थी ने वाणिज्यिक पोत परिवहन भास्टर और मेट पर. क्षा नियमों की अपेक्षानों का निम्नलिखित अपवादों के सिवाय पूरा करता है । तथापि 
उसे . . . . . . 

. . . . नियमों के उपबंधों के प्रधान परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जात. है : 


( 1 ) 
( 2 ) 


( 3 ) 
( 4) 

( 5 ) 
( ग ) अभ्यर्थी ने . . . . • . . . . . . . . . . . . . के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसे प्राधिकार पक्ष / प्ररूप एक्स एन . 

से . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . तारख . . . . . . . . . . . . . . . . को जारी किया गया था । उसका सक्षमता प्रमाणपत्र वाणिज्यिक 
समनः विभाग . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को इम खा के उप पैरा ( ब ) के अनुपालन के प्रधान रहते हुए, जारी करने के लिए अग्रेषित 
किया जा सका है । 

मास्टर पौर मेट पर. क्षक 
वाणिज्यिक समुद्र विभाग . . . 


जिला . . . . . . 


पतन . . . . . 
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प्राधिकार पक्ष सक्षमता प्रमाणपत के परिदान के प्राधिकार पन्न 

प्ररूप च 
पत्तनः . . . . . . . . . 

संवा में 
क्रम संख्या . . . . . . . . . . . . प्रधान अधिकार। 

क्रम संख्या . . . . . 
वाणिज्यिक समुद्र विभाग 

तार स्व . . . . . . . 
जिला . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
प्रधान अधिकारी, बाणिज्यिक समुद्र विभाग 
जिला. . . . . . . 

. . . . . . . . . के रूप में 
नं. चे वणित सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा , जो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पर तार ख . . . . . . . . . . . . . . . . . 

को ली गई थ ., उत्तर्ण के है और मुख्य पर क्षक द्वारा प्रापको अग्रेषित किया गया सक्षमता प्रमाणपन्न उन्हें दिया 
नाम : . . . . 

जाए । 


तारं ख . . . . . . .. . . . . . . . 


अम 


N 


प्रमाण 


श्रेण : . . . . . . . . . 


पर. क्षक के हस्ताक्षर 

( मुद्रा ) 


पर . क्षा का तार ख• • • • • • • • 
पर क्षक के हस्ताक्षर 
मांखों का रंग . . . . . . 
बालो का रंग . . . . . . . 
वैयक्तिक चिन्ह . . .. . . . 


अभ्यर्थी का नाम . . . . . . 
किम श्रेणी में उत्तर्ण किया . . . . . . . . 

. . . सेंमी रंग 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


-- 


- - 


+ · · · पक्रानुक्रम सं . . . . . . . . . . . . . . 
( 1 ) प्रांखों का . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( 2 ) बालों का . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 


वैयक्तिक चिन्ह 


. . . . . . . . . . . . . 


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 


नोट : -- जब तक इस प्राधिकार पत्र को मुख्य परीक्षक द्वारा या उसक , मोर से किसी के द्वारा रद नहीं किया जाता 

है तब तक इस प्राधिकार पान का यही प्रभाव होगा मानों वह वाणिज्य पोत परिवहन ( मास्टर और मेट 
क ) परीक्षा नियम के अध न उचित रूप से जारी किया गया संबंधित श्रेणी का सक्षमता प्रमाणपत हो । 


प्रहप " छ " 


• • • • • • • • •के रूप में 


तारीख . . . . . . . . . . 


के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र 
परीक्षा का परिणाम 


पतन : 


क्रम मंग्या . . . . . . . . . . . . . . 


तार, स . . . . . . . . 
क्रम सं . या . . . . . . . . . . 
( क ) अभ्यर्थी का नाम 


नाम . 


( क ) अभ्यर्थी का नाम . . . . . 
चानक्रम स . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . ऊंचाई . . . . . . . . . . . सेम . 

. 
रंग ( 1 ) स्त्रिों का . . . . . . . . . . . . . ( 2 ) बालों का . . . . . . . . . . . . 
जन्म तारख . . . . . . . . . . . . . . . . . . रंग रूप . . . . . 
वैयक्तिक चिन . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . 
चक्रानुक्रम सं . . . . . . 
ऊचाई . . . . . . . . . मम। . 
रंग ( 1 ) प्रांखों का . . . . 

( 2) बालों का . . . 
जन्म तारीख . . . . . 
रंग रूप . . . . . . . 
वैयक्तिक चिन्ह . . . . . . . . . . 
( ख ) दृष्टि परीक्षण 


( ख ) दुष्टि परीक्षण 


पत्तन 


तारीख 


परिणाम हस्ताक्षर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


परंभा परिणाम 


पत्तन सारी व परिणाम हस्ताक्षर 


पत्तन 


भाग । भाग 
क । ब 


भाग 


भाग | भाग 


प्रगला पात्र मास 


हस्ताभर 


ग 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


परीक्षा परिणाम प्रगला । पर क्षक 
तारख | कखगघड . | पाक्ष के 

| माम । हस्ताक्षर 
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. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - 

- - - ---- - . . . - . - - - - - - - - - - - - 
( ग ) समुद्री सेवा . . . . . . . . . . “ वर्ष . . . . . . . . . . . ( ग ) मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि : 
माम . . . . . . . . . . . . . . . . . दिन 

1 . म्य र्थी ने . . . . . . . . . . • वर्ष . . . . . . . . . - मांस और . . . . . . . .दिनो की अवधि के 
2. अपेक्षित अतिरिक्त प्रमाणपन्न 

लिए ममुद्री सेवा/निगरानी रखने की सेवा के समाधानप्रव शंसापत्रों का मत प्ररतुन 
3. . . . . . मास के पाठ्यक्रम में हाजिर रहने के लिए किया है और यह . . . . . थप में ममता प्रमाणपत्न परोभा के लिए तदनुसार सम्मिलित 
अपेक्षित है । 

किया गया था । 
4 . . . . . . . .. " मास की अतिरिक्त समुद्री सेवा 2. परीक्षा परिणाम नीचे उपशित रूप मे है : 
परीक्षक के हस्ताक्षर 

. . . 3 यद्यपि अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है किन्तु उसे निम्नलिखित प्रतिरिक्न प्रमाणपनों 

की कमी के कारण कोई सक्षमता प्रमाणपत्र का कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया 
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर . . . . . 

___ गया है : 
4. अभ्यर्थी के काफी कमजोर होने के कारण किसी अनुमोदित संस्थान में . . . . . . . . . . . 

मास की अवधि के लिए अनुदेश पाठ्यक्रम में हाजिर रहने की अपेक्षा की आती है । 
5. अभ्यर्थी के नाविक कला में कमजोर होने के कारण अपेक्षा की जाती है कि यह . . . . . . 

• . . . . . . . . मास की और प्रवधि के लिए सेवा करें । 


. 


. 


मास्टर पोर मेट परीक्षक 
वाणिज्यिक समुद्री विभाग 

जिला . . . . . . . . 
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर . . . . . . 


र 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


जी लागू न हो काट दे । 


प्रम्प 


" ज " 


सक्षमता प्रमाण की प्रमाणित सत्य -प्रति या सक्षमता प्रमाणपत्र के परिदान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन -पत्र 
( क ) पूरा नाम . . . . . . . . . . . 


स्थान 


. . . 


. . . . . . 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( ख ) सक्षमता प्रमाणपत्र या उस प्राधिकार पत्र के ब्योरे, जिसकी प्रमाणित प्रति अपेक्षित है : 
श्रेणी 

. . . . . . . . . . . . . . . • सं . . . . . . . . 
उत्तीर्ण होने की तारीख . 

में जारी किया गया । 

( ग ) अंतिम 12 माम के दौरान सेवा के ब्यौरे : 
पोत का नाम रजिस्ट्री पत्तन शासकीय म . हैसियत 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- 


टिप्पणियां 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


( प ) (1 ) मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररुप के खंड क , मं , और ग में वी विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार खंड ख में 

उल्लिखित सभमता प्रमाणपत्र प्राधिकार पन्न निम्नलिखित परिस्थितियों में विरूपित हो गया था नष्ट हो गया था / खो गया था : 
(il ) मी . . . 

· · · · · परसन पर सक्षमता प्रमाणपत्र की प्रमाणित मत्य प्रति प्राधिकार पन दिया जाए । 


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 


( 3 ) केवल कार्यालय के उपयोग के लिए : 
(i ) उपर्युक्न विवरण पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए और यह सिफारिश की जाती है कि 

प्रमाणित सत्यप्रसि/ प्राधिकार पन जारी किया जाये । 


ऊपर वर्णिन मममता प्रमाणपत्न की 


प्रधान अधिकारी 
याणिज्यिक समुद्री विभाग 


( ii ) प्रमाणित प्रति मलग्न है 
( iii ) प्रमाणित प्रति जारी की गई । 

यथोचित फीस प्रभारित 
की जाए न की जाए । 

फीस के न . . . . . . . . . . . 

प्राप्त हुए । 
मुख्य परीक्षक 

प्रधान अधिकारी 
टिप्पणी :- ये शब्द , जो लाग न हो , काट दे । दूसरी प्रति जारी करने पर यह प्ररुप मुख्य परीक्षक को वापस किया जाएगा । 
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- -- - - -- - - - -- - - - - - 

प्ररुप " म " 
चक्रानुक्रम सं . . . . . . . . 


. 


. 


. . 


. . . 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. . . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. . . . 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. . . 


. 


( केवल कार्यालय में उपयोग के लिए ) 
दुष्टि परीक्षण के लिए आवेदन-पत्र 
क . ( 1 ) परीक्षा का स्थान . . . . . 
( 2 ) ( क ) उप नाम . . . . . . . . 
( ख ) पूरा नाम . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( स्पष्ट प्रक्षरों में ) . . . . . . . 


( जैसा अभिलेखों में हो - --स्पष्ट अक्षरों में ) 


( 3 ) स्थायी पता . . . . . . . . . . . . . 


( 4 ) उन्मोचन पुस्तिका सं . . . . . . . . . . . . . . 

( यदि कोई हो ) 
( 5 ) राष्ट्रिफता . . . . . . . 

. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
( 6 ) जन्म तारीख . . . . . . . . 
( 7 ) जन्म स्थान . . .. . 
( 8 ) ऊंचाई ( से , मी . ) . . 
( 9 ) रंग ( अखिों का ) . . . . . 

( बालों का ) . . . . . . . . 
( 10 ) रंग रूप . . . . . 
( 11 ) वैयक्तिक चिन्ह . . . . . . 
( 12 ) रैक ( यवि समुद्र में सेवारत हों ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( 13) यदि ममुद्र में जाने वाले हो . ... .. .. .. .. 
( क ) कम्पनी का नाम . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .. . . . . . . ( ख ) हैसियत . . . . . 
( 14) ( क ) पूर्व परीक्षण की तारीख . . . 

( ख ) परिणाम : उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 
अभ्यर्थी की घोषणा : 

मैं घोषणा करता है कि उपर कथित विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मही, शुद्ध और सत्य है । 
मैं यह घोषणा भी करता हूं कि स्तम्भ 14 में यथा कथित के सिवाय मेरी दृष्टि परीक्षा किमी वाणिज्यिक समनी विभाग में नहीं की गई थी । मैं 
दृष्टि सहायक साधनों का उपयोग करता हूँ/नहीं करता हूं । 


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 


उपर्युक्स घोषणा पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे । 


मास्टरों और मेटों का परीक्षक 
वाणिज्यिक समुद्री विभाग . . . 


दुष्टि परीक्षा के लिए . . . . . 
तारीख . . . . . . . . . . . . . 
स्थान . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . फीस प्राप्त हुई । 

. . . . • • • • • हस्ताक्षर . . . . . . . 


- - - 


ग . परीक्षक का प्रमाणपत्र : 

मै प्रमाणित करता हूं कि ऊपर वणित अभ्यर्थी का वाणिज्यिक पोत परिवह्न ( मास्टर और मेट की परीक्षा ) नियमों के परिशिष्ट " ख " के उपबन्धों के 
अधीन दष्टि परीक्षण किया गया था । 
परीक्षण के परिणाम निम्नलिखित है : 
दृष्टि सहायक साधन सहित या उनके बिना प्राकार 

रंग 

परिणाम 
- - - - - - - - 
मानक 

- - - - - - - - - - - 
नई प्रविष्टि 

1. उसकी दृष्टि सहायक साधन के साथ किसी भी समय परीक्षा की जाए । 
2. उसकी परीक्षा एक माम व्यतीत हो जाने के पश्चात की जाए । 

3. उसकी पुर्नपरीक्षा मुख्य परीक्षक के पूर्व अनुमोदन के बिना न की जाए । 
टिप्पणी : यदि अनुत्तीर्ण हो या प्राग शलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, इस प्रावेदन प्ररूप की एक प्रति मुख्य परीक्षक को न्योरेवार रिपोर्ट के अग्रेषित की 

जाएगी । 
यवि परीक्षा नहीं ली गई तो ( न . ली . ) लिखें । 


- 


- - 


- 
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- - - --- - - - - 


- 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - . . . 
वरिट परीक्षण प्रमाणपन्न 


- - - 


= 


- - -- . - -- - 


प्ररुप 
चक्रानुक्रम 


- ज 

सं . - - -- - - - 


-- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- -- 


-- 


- 


- - - 


-- 


- - - 


पूरा नाम -- - -- -- - -- 
जन्म तारीख ------ - - 

- - - - - - जन्म स्थान - - - - -- - 
रैक ... ..... 

------ ----- - --- --ऊंचाई------- -- ------ 
रंग प्रांखों का - - - - - -- 

------ -- - - - - - - बालों का - - - - - - - - 
रंग हप - - - -- - ---- - 

- - - - - --- ---वैयक्तिक चिन्ह --- - - -- 
मैं प्रमाणित करता हूं कि परीक्षण के परिणाम निम्नलिखित है :-- 


दृष्टि सहायक साधन 


प्राकार 


परिणाम 


मानक 


मानक 


+ 


सहित के बिना 


नई प्रविष्टि 


के बिना 


ना 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- - 


1. उमकी दृष्टि सहायक साधनों के साथ किसी भी समय परीक्षा की जाय । 
2 . उसकी एक मास व्यतीत हो जाने के पश्चात परीक्षा ली जाए । 
3 उमकी पुर्नपरीक्षा मुख्य परीक्षक के पूर्व अनुमोवन के बिना फिर से न ली जाए । 

तारीख -- - - -- - - --- 
परीक्षक के हम्साक्षर - -- - -- - - - - - - --जिला - - ---- --- 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 
टिप्पणी : जहाँ परीक्षा न ली गई हो , यहां "न . पी . ” लिने । 
+ जो लागू न हो उसे काट दें । 

यह प्रमाणपत्र उपर्युक्त तारीख से छह मास के लिए वैद्य है । 


रुपये 


परिशिष्ट-. 1 
[नियम 19, 43 ( 2) , 69 ( 2 ) , 70 ( 2 ) पौर परिशिष्ट छ देखिए ] 

फ . म 
इन नियगों में विहित किस परीक्षा के लिए या नियम 17 के अध. न 
ममन - सेवा के निर्धारण के लिए कोई जांच करने के लिए फिस, प्रावेदन 
पन्न के माथ निम्नलिखित फस का संवाय किया जाएगा । 
( 1 ) ऐस. ममद्रं पेषा के , जिसमें , सं. न माम के में सर कोई प्रयास 

नहीं किया गया है, संबंध में जांचें , विवेशगामी परीक्षाएं । 
( 2 ) द्वितीय मेट विदेशगामी : 


( 4 ) मास्टर विवेशगामा : 

( 1 ) भाग "क " लिखित 
( 2 ) भाग " ख " लिखित 

( 3 ) भाग " ग " मास्त्रिक 
( 5 ) श्रेष्ठ मास्टर : 

( 1 ) भाग " क " निखित 
( 2 ) भाग " " लिखित 
( 3) भाग "ग " लिखित 


मग 


150 


150 


150 


रुपये 


20 


2U 


20 


20 


( 1 ) भाग "# " लिखित 
( 2 ) भाग " लिखित 
( 3 ) भाग "ग " लिखित 
( 4 ) भाग “ घ ” मौखिक 
( 5 ) भाग " " 


20 


( 6 ) साधारण व्यापार पोत का निगरान । अधिकार , : 

( 1 ) भाग " क " लिखित 
( 2 ) भाग " " लिखित 
( 3) भाग "ग " लिखित 
( 4 ) भाग “ घ ” मौखिक 

( 5 ) भाग " " संकेत (सिगनल ) 
( 7 ) मेट देशी व्यापार : 


" 


m 


20 


20 


20 


( 3 ) प्रथम गेट विदेशगा । 


30 


40 


( 1 ) भाग "क " लिखित 
( 2 ) भाग " अ " लिखित 
( 3) भाग " ग " मौखिक 
( 4 ) भाग “घ ” सकेन 


30 


( 1 ) भाग " क " लिखित 
( 2) भाग " ब " लिखित 
( 3) भाग “ग ” लिखित 
( 4 ) भाग " , " संकेत ( सिगनल ) . 


40 


30 
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40 
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- 


- 


- 


- 


- 


50 


( 8 ) मास्टर वेशा व्यापार : 

रुपये 
( 1) भाग "क " लिखित 
( 2 ) भाग " " मौखिक 

. 50 
( 9) नोमेना समिनि परक्षा : 

विदेशगामी द्वितीय मेट, प्रथम मेट और मास्टर मक्षमता प्रमाणपत्र 
के लिए नौसेना समिति परीक्षा के लिए फम वह होम जो परीक्षा के 
मुसंगत भागों के लिए प्रमशः उपर्युक्त ( 2) , ( 3 ) और ( 4 ) में यथा 
विनिर्दिष्ट है । 


T 


त 


( 10 ) नियम 73 के उपनियम ( 2 ) के उपबंधों के अधीन सक्षमता 
प्रमाणपन्न या प्राधिकार पत्र की प्रमाणित मत्य प्रति जारी करने के लिए 
10/ 

( 11 ) दृष्टि परीक्षण : 
( 1 ) चष्टि परीक्षा 
( 2 ) प्रथम विशेष परीक्ष 
( 3 ) द्वितीय विशेष परीक्षा 


11 कंपाम त्रुटियों दिग्मूचक और मार्गों की गणना करने में उनर 
किसी डिग्री के 0 . 5 के अन्तर्गत निकाला जाना चाहिए । 
___ 12. गहराई मापने में लागू करने के लिए शुद्धि की गणना करने में 
यदि अभ्यर्थी का उत्तर शुद्ध परिणाम के 15 सेमी० के अन्तर्गत हो तो 
या पर्याप्त होगा । 

13. म्योग कार्य और स्थिरता की गणना करने में हुवाषों और 
द्रयस्थनिक के मूल्यों की जानकारी के 0 . 01 मटर के निकटतम तक 
निकाली जानी चाहिए और विस्थापन , स्थौरा, की मात्रा और वजन 
0 . 1 टन के निकटतम नक निक ला जाना वाहिए । 

14. यदि वाक्य रचना अच्छी न हो , व्याकरण की अडियो हो और 
अशुद्ध वर्तनी का इस्तेमाल किया गया हो तो अंक कम कर दिए जायेंगे । 

15. अभ्यर्थी को समुद्र में टक्करों के निवारण के लिए अन्तराष्ट्रीय 
विनियमों के अर्थ और आशय का पूरा ज्ञान अवश्य होना चाहिए । 
विनियमों के शब्दों की आवृत्ति मात्र की सामर्थ्य से अभ्यर्थी उत्तीर्ण 
नहीं होगा , और न उमके अभाव में वह अनिवार्यत : अमफल होगा , यदि 
अभ्यर्थी को नियमों के पूर्ण महत्व , उनकी असंवस्तु और उनको 
व्यावहारिक मप में लागू करने का पूर्ण शान है । टक्कर विनियम के 
उपाबन्ध 1 के परा 7 से 11 (बोनों को सम्मिलित करके ) मंबंध में और 
उपाबंध 3 के पैरा 1 के उप-पैरा क मे घ ( दोनों को सम्मिलित करके ) 
के संबंध में पूरा ज्ञान आवश्यक नहीं है । 

खंड - II 
द्वितीय मेट (विदेशगामी ) 

भाग ( क ) -( लिखित ) 


10 


64 


100 


परिशिष्ट 
[नियम 45( 4 ), 52 और 58 ( 3 ) देखिए ] 
मास्टर, पौर मेट परीक्षाओं के लिए पाठ्य विवरण 


200 


1 . समुद्र भौतिकी - 

3 घन्टे 
( क ) यंत्र-विज्ञान 
2. बेक्टर : 

बलों का लेखा चित्रीय निरूपण , वैक्टर । 
किसी बैक्टर के घटक 
परिणामी या वैक्टर योग 


1. हर प्रपन पत्र में प्रश्न , एक या अधिक पैरामों में से मिलाकर 
प्रान रखे जायेगे । 

2. किसी श्रेणी के पाठ्य विवरण में निम्नतर श्रेणी के यथोचित 
विषय का पाठ्य विवरण सम्मिलित है । 

3 सभी विषयों के लिए एम०आई० एकफ ( मा . आ . ए. ) उपयोग 
किया जाएगा । 

4. जहां उचित हो , अभ्यर्थी को शुद्धता के उचित माधनों का उपयोग 
करके खींचे हुए रेखा चित्रों द्वारा कार्य की ममम को प्रदर्शित करना 
चाहिए । 

5. व्यावहारिक नौपरिवहन से संबंधित प्रश्नों में मारणियों के माध्यम 
में उंचाई को कुल परिशुद्धियों का उपयोग किया जा सकेगा । 

6. नौ परिवहन के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों में हर उचाई की 
कुल परिणुद्धि पृथक रूप से अवश्य दर्शित की जानी चाहिए और उचित 
झप मे माप के लिए समुचित आकृतियां उपयोग में लाए गए प्रक्षेप के 
संबंध में विवरण के साथ सभी कार्यों के साथ मलग्न होनी चाहिए । 

7. सभी पाठ्यक्रमों के लिखित और मौखिक भागों के अभ्यर्थी को 
समुद्री परिभाषिक शब्दावली के शुद्ध उपयोग मे परिचित होना आवश्यक 
होगा । 


ममकोणोय नियोजन द्वारा परिणामी वेक्टर भिन्नता 
साम्यावस्था और स्थिरता : 
स्थिर; अस्थिर और तटस्थ साम्यावस्था । 
साम्यावस्था के उदाहरण 
माम्यावस्था क . पहला और दूसर, शर्ते 
बल/ आधूर्ण माधों को विधि । 
सामान्तर बनों का परिणामो पीर युग्म गुरुत्वाकर्षण केन्द्र । 
पोन की स्थिग्ना 


8. अभ्यर्थियों को विभिन्न समस्यानों पर किमी एक पद्धति के 
अनुसार कार्य करने की अनुशा होगी जिसके उपयोग से वे अभ्यस्त हों , 
मशत कि ऐमी पनि सिद्धांत में ठीक हो । 


9. फिमी पोत की स्थिति ज्ञात करने के लिए गणना करते गमय 
अभ्यर्थियों को वृतांश के मिनट के 0 . 2 तक कार्य करना चाहिए और 
समय के सै केन्द्र तक हल निकालना चाहिए । 
____ 10. थिति रेखा ज्ञात करने में उपयोग की गई गणना पद्धति 
एमी होनी चाहिए जिसमें एक समुद्री मील के अंतर्गत उन्नर प्राप्त किया 
जा मके । 


गति : 

वक्ररेख, गति, और बेगालेख 
पोतों को बैकिंग और मैकिग कोण 
मरल आर्यत गति । 

तरंग गति 
जल तरंगें 

प्रक्षेप्य 
न्यूटन का विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण -नियम : 

पृथ्य में घृर्णन मे तथा अक्षांश और उत्यापन से " ज " में परिवर्तन 
घूर्णन : 

जइत्व का प्राधर्ण पौर परिभ्रमण - त्रिज्या कोणीय माताओं के वेक्टर 
निरुपण अयन, विचलन " और जाइरोस्कोप घूर्णन सहित स्थिरता 


[ भाग II - - खण्ड (i ) ] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 
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विकिरण : न्यूटन के ऊष्मा विकिरण नियम 

द्रव्य के विनिदिष्ट उष्मा 
प्रकाश य उत्सापमापी 


टक्कर : 

सबेग पीर, ऊर्जा का मेरक्षण प्रत्यास्थ और अप्रस्यास्य टकरे 
बस्पैतिक : 

द्रवस्थैतिक दाब 
बरदा दाय - प्रमावं 
प्रवस्येतिक बाब पर प्रभाव डालने वाले तस्व आर्कमिज मिसान्त 
पौर प्लवन के सिद्धान्त 
तैरते हिमशैल । 
समुद्र जल में पौर में है जल में प्लवन 
समुद्री हाइड्रोम टर प्लिमसाल चिम्ह । 
टाय डाइवर । 
अन्त समुद्र भोर कटन पिश 
वैयं स्केप , ( भीर हैसिकोक्रनसिलियां ) 


( 5 ) उष्मा इंजन : कायों चक्र 
( प्राथमिक धारणा ) प्रशं नन 

अन्तर्दहन पेट्रोल इंजन 

जल इंजन 
जेट इंजन टर्बोनेट और रम - जेट 


( ग ) प्रकाश : 


( 1 ) परावर्तन : 

समतल दर्पण, पू ५१ 
गोल य दर्पण और गोल य विपथन 
पखलयिक वर्पण । 


प्रत्यास्थता : 

प्रत्यास्था के विभिन्न माड्यूल 
जल के पुर्ज माड्यूल 
सरल समर्थित घरनों का नमन अधूर्ण । 

फैन्टोलियर 
पृष्ठ तनाय : 

तेल टंक में वायु बुल - जुले में प्रधियाम । 
जल तरगों में तल तनाव क . भूमिका 

पृष्ठ तनाव और जलीय संरगों का दबाया आना । 
अब गति विज्ञान और प्रयानता : 

प्रवाह रेखा पौर विक्षुब्ध प्रवाह 
बरनूल समीकरण पोर घलत याट और रोटर पोत में उसका मनु 
प्रयोग 
पाइपों से विस्फोम्स द्रव्य का बहाव 

स्टोक को विधि । 
सरल मर्श ने : 

नवर , स्कू , आनत समतल पौर घिरने , घिरनी गुणधर्म , घिरनी प्रणाली, 

कलाक और रैफिल वैस्टन को व्यासात घिरन . 
( ब ) उष्मा : 


( 2 ) अपवर्तन : 

अपवर्तनाम और अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले घटफ 
फल प्रान्तरिक परावर्तन और प्रान्तरिक परावर्ती प्रिज्म । 

वायमण्डलं य भपर्वर्तन , मरं चिका , प्रभामण्डल में ला पाकाश । 
( 3 ) रंग वर्णक्रमीय पीर प्रवर्णक्रम य रंग योगात्मक और म्यवकलना 
स्मक प्रक्रियाएं वर्णान्ध । 
( 4 ) प्रकाश य उपकरण : 

सेक्सटेन्ट दिगंश दर्पण, कृतिमक्षितिज, पेरिस्कोप , खगोल और 
पार्थिव दूरब न, परासमापं । 


( प ) ध्यान : 
( 1 ) ध्वनि वेग : . 

म्यूटन का फार्मूला और दाम का प्रभाव, ताप , आईना और 
ध्वनि बेग पर वायुवेग / समुत्र जल में ध्वनि वेग का निर्धारण । 


( 2 ) परावर्तन : 

प्रतिध्वनि / अनुरणन । 


प्रसारण : 


( 3 ) ध्वनि लक्षण : 

ध्वनि तं प्रता और प्रबलता 
डेसिमेल और बेल , सारेन तारस्व 
और आवरित 
साप्लर का प्रभाव 
ध्वनि पिशेषता । 


जल और गमुद्र जम के वास्तविक प्रसार का गुणा (कोएर्फ मिएट ) 

जल का मसंगत प्रसार, 
स्थिति परिवर्तन : 
बर्फ का गलनांक और गलनांक पर प्रभाव डालने वाले घटक । 
जल फा मवथनांक और उस पर दाब और अपद्रव्यता का प्रभाव । 
जल क , उच्च गुप्त उष्मा का प्रभाव । 
पार्वतामिति : 

मा , वा . दा . ( मानक वाष्प वाब ) और प्रांशिक वाष्प दाब 
वाष्पम और संघनन 
सापेक्ष भार्द्रता और निरपेक्ष प्रार्द्रता । 
पार्दतामिति 
पेट्रोलियम वाष्प 

पोसाक , सन्तु , तुषार, घुन्धा , महरा, कहासा, बालद, बर्फ , प्रोला । 
उष्मा का स्थानान्तरण : 

चालन पीर जल के ताप य चालकता । 
बहन : निम्न नखित का विवरण देने वाला संबंधम सिदान्त 

बादल निरण 
भूमि और गम हषा 
ग्यापारिक पवन , हाइड्रम वायुयान का विसर्पण 
754 GI / 85 -- 6 


( 4 ) ध्यनिक परासन : 

हाइड्रोफोन 
जियोफोन 

फैदो-- माप , 
( 5 ) पराश्रव्य तरंगे : 

समदं परिलोकन में , ममुवं गहराई के प्राक्कलन, वायुयान को 
पहचान, सबमेर न ( पमम्म ) : 
मत्स्य समूह में अनुपयोग । 


( ग ) जुम्बकत्व : 
( 1 ) चुम्यक गुणधर्म : 

चुम्बकशीलता 
चुम्बकीय तीव्रता 
हिस्टेरिसिस 
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( 2 ) भू - मुम्बकत्व - 

भृगम्यक य अवयव । 
परिवर्तन निर्धारण , हिप और पय 
पि माप में घटिया 
सुल्य कोणिक और समनतिक रेवाएं 
अधयों पर प्रभाव डालने वाले घटक 


( स ) फलन . 

(i ) अथकलन : 
बजगणितं य अवकलन के फार्मूले : 
त्रिकोणमितीय , प्रतिलोम , घातांकी और लगणर्फ य फलन ( कल्पना, 
के आधार पर ) और उदाहरणों में उनका प्रयोग करना । 
द्वितीय प्रकार के अवकलन : 
(ii ) अवकलनों का प्रयोग : 
परिवर्तन की दर की बाबत सरल समस्याए । 
महत्वम और लषरतम । 
सनिपटनम और टियाँ 


( च ) स्थिर विद्युत . 

स्थिर वियन और तंत्रता । 
स्थिर विद्युत विभव और गिनिज वर्ना । 
स्थिर विद्युत धारिता । 
किम चार्ज किा धाशित की जर्जा । 
पाइप माइन में तेन चार्ज करने यानं स्थिर वियत । 
मेल का जल मे मिश्रण तेल फुहार । 


( 3 ) समाकलन : अवकलन की किम: प्रतिवर्ती प्रक्रिया के रूप में 
समान लन । 
ममाकलन । 


मानक सप । 
प्रति स्थापन द्वारा समाफालन । 
भाग द्वारा समाकलन । 
आंशिक भिन्न । 


( छ ) धारा विद्युत : धुम का नियम और इसका पापपय पर अनुप्रयोग । 

फिरयाफ का नियम और इसका अनप्रयोग ! 
सोल नायक 
ट्रारसिर 
वेबुत कापी, चुम्बकीय प्रेरण , 
ए जी जनित्र , 
मलेखि 
ट्रांसफारमर 


विमवान्नर, धाग और प्रतिरोध माप के मापन उपकरणों के कल्प 
विमेषताएं और उपयोग । म यनिटों के मापन उपकरणों , अपवत्यों 
और अपवर्तकों, माइक्रों, मिली, किलो और मेग्रा और उनके चिन्ह 
एम . , के ० एम० का उपयोग किया जाए, सो पूर्वावधानियां रख जाए । 

वियुतरोधन टैस्टर और उसका उपयोग : सामाज्य उपयोग में प्राथ 
मिक सेल और संचालन सेल और बैटरिण , उनको विशेषताएं, देखरेख और 
पूर्वावधानियो । सरल विद्युत प्रकाश परिपथ एलार्म परिपथ, सूचक दीप 

और संकेतन दीपक फ्यूज और विद्या परिपथों में उपयोग की गई अन्य 
परिपथ विच्छेवया उक्तियां, उनके कार्य और उनके परिचालनीय प्रभाव । 
मरल विद्युत परिपथों को किया पर खुले परिपथों, ला . परिपथो और 
टपमान का प्रभाव, विधुनगेधन पर गर्द और आर्दना का प्रभाव । 

आधुनिक भौतिकी : न्यूक्लीय विखण्डन को प्राथमिक धारणा और 
श्रे खलित किया पोतों और पनडुब्यियों के लिए शपिन के रूप में न्यूक्लीयर 
ऊर्जा का उपयोग । न्यूक्लीयर ग्येिक्टर के अपशिष्ट संकट उनका पता 
लगाना और सुरक्षा पूर्वावधानियो । जल और पर्यावरण की रेडियो धर्मिता 
मौसम पूर्यानुमानों के लिए उपग्रह : समुद्री जानवरों और मम्स्य ममूह शोल 
का पता लगाना । 
टिप्पणी : इस गणित के पाठ्य विवरण को पाते समय सुसंगत फार्मूलों 

के प्रयोग (विशेषतः नौपरिवहन की समस्याओं के बारे में ) 
साफि उनके संज्ञान्तिक मयूतों की पावन जो दिया जाना 
चाहिए । 


( 4 ) क्षेत्रफल और आयदान : 

निश्चित समाकलन 
मिः चक्र के क्षेत्रफल का मानार्कग । 

परिक्रमण टोम का आयतन । 
( 5 ) सिम्पसन का नियम ! 

क्षेत्रफल , आयतन और परिवेन्द्र कः पभिगणना मै सिम्पमन के पहले , 

सो और पबिई - आठवें नियम का उपयोग । 
( ग ) निगाक ज्यामिति : 

( 1 ) वृत । 
मानक और साधारण समीकरण 
( 2 ) शॉकप : फोकस नियता गणधर्म : 
पग्घलय , अति परवलय और दर्ष पुस्त ( कल्पना के माधार पर ) 
के समीगरों के मानक रूप इन वक्रकों को उनके एक्श और केन्द्र 
के बारे में सममिति नोपग्यिहन में उपयोग्य के लिए शकिय 

गुणधर्म । 
( घ ) क्षेत्रमिति : 
. निम्नलिखित का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल : 

( 1 ) ममकोणीय और त्रिभुजाकार प्रिज्म 
( 2 ) पिगमिड 
( 3 ) बेलन 
( 4) शंकु 
( 5 ) गोला और संभ स्पूण ( गइट फस्टम ) 
व्यावहारिक रूप में लागू होना । 
( छ ) निम्नलिखित फार्मूलों की कल्पना की जाए : 
सम्बद्ध कोण फार्मूले : 
मिथ कोण फार्मूले : 
गुणन खंड फार्मूले : 
महल कोण फार्मूले : 
उदाहरणों में इन फार्मूलों को लागू करना । 
उचाईयों और दरिया । 


2. समुद्री गणित 

.३ घन्टे 

200 अंक 
( क ) बीज गणित : 

(i ) लघुगणक : 
गणानफल, भागफल आधार के और परिवर्तन ( फाल्पमा से 
आधार) पर के लघुगणक की यावत प्रमेय और उनके सरल 

उपयोग । 
( ii ) आलेखो कार्य : मायिकी के सरल ग्राफ, आवृत्ति बहुभुज , 
आयात चिन्न , तोरण । स्थिर मणन और ग्राफरों में नियम का अव 
धारण । सम कारणों के आलेखी हल । 
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(II ) किसी त्रिभुज के लिए (फल्पना के आधार पर ) ज्यानियम 

( याहन नियम ) कोटिग्या नियम और प्रक्षेप नियम त्रिभुज के 
हल सहित सरल समस्याशी में उनका उपयोग । 
( i ) दो भुजाओं और कोण सहित (ii ) तं न भुजाओं 
(iii ) एषः गुमा के अनुसार किसी निभुज फा थोत्रफल और 

पार्श्वभ्ध भुजाओं l कार्य । 
( च ) गोलीय त्रिकोणमिति : किसी गोलीय त्रिकोण का गुणधर्म घ्य 
त्रिकोण और उनके गुणधर्मों को लागू करना, हैक्माइन फार्मूले, ज्या फार्मूले 
द्वारा गोलीय त्रिकोण का हल और समकोण त्रिकोण या क्वाटल त्रिकोण 
के लिए नेपियर नियम । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - - - - - - - - - - - - - - .. . - - - - -- - 
प्लवमान पिण्ड नियम 1 हुल्लव या फ्रीमोई से स्थोरा या भेलास्ट के 
भार का अवधारण करने के लिए विम्यापन का उपयोग और 
निमज्जन माप पर प्रति मेंटीमीटर टन भार । 
वाल- प्रवाह और फोबोर्ड पर मल के घनस्व का प्रभाव । 
ताजे जल की छूट 
निम्नलिखित पदों का अर्थ . 
उत्प्नावकता 
आरक्षित उत्प्लावकता 
निम्नलिखित का परिभाषाओं के साथ साधारण शान 
गुरुत्व केन्द्र । 
उत्पनावकता - - केन्द्र 
चल केन्द्री , ऊंचाई 
स्थिरको बलमाप 
स्थिरक घूर्ण 
स्थायी, अस्थायी और उदासीन साभ्यावस्था 
पात के गम्त्व-केन्द्र , उत्पन्नायकता-वेन्द्र , चालकेन्द्री ऊमाई और लिस्ट , 
पर भार बनाने और हटाने के प्रभावः । 
असोल टैगर जहाग का उपयोग और पोत में यथा प्रदाय किए, 
गए द्रब स्थैसिनः आंकड़े प्रति बम स्थिरता तथा उन पर माधारित 
मंगणनाओं का उपयोग । 
बेकार टंकियों में खसरा । 


भाग " ख " लिखित : 


3. माधारण पोन शान 3 घंटे 200 अंपा ( म ) मुख्य परिमापों 

की माघारण परिभाषाए । 
फिसी पोत के मुख्य भागों का नाम पोत निर्माण और पोत पर उपलब्ध 
रेखांकों सहित खोल विस्तार रेखांकों का माधारण बोध । 

( ख ) अभ्यर्थी मे प्रत्याशा की जाएगी कि वह निम्नलिखित का 
रेखाचित्र खींचे और उनके माथ अपना ध्यावहारिका परिचय दशित 
करे : 


उठान उभार, प्रदप्ति , सुकाव , भतरी मुकाव , और नठान फलोर । 
अनुदध्यं और अनुप्रस्य ढांचा 

धरन और कोहनी । 
जलरोक , सुरक्षा 
फरनकः मुखम और अंतिम साधिव 


( छ ) माल नोभरण और आरोहरण के लिए किसी पोत की रिगिंग 
ररिकों, विचों और भैनों का उपयोग, भारतीय हाफ लेबर विनियमों 
से संबंधित भागों की जानकारी को रूप रेखा । नेल उत्पाद बाहों पर 
पाइपलाइन तैयार करना । 


स्टीयरिंग गियर 


___ म्धौरा का , जिसमें खुला माल , य निष्ट भार और कांटेनर भी । 
नीमरण , पृथक्करण और उसके लिए निभार बिछाना पसीजने का कारण 

और इससे पूर्व किए जाने वाले पूर्वोपाय , भरण के दौरान और परमात 
पसीजने में क्षति रोकना माल संयासन की कार्य पद्धति में औसांक वाय 
ताप और ताप का महत्व । 


गोल और इंक प्लेटिंग 
नितल पटटी 
द्वितल मधस्तल और शिखर बैक 
मितल 
साइट और विंग टंकी 
स्टर्न फेम्स 
नोदक और बोदकः धुरी 
स्टन नली 
गहराई माप नली 
वायु नली 
संवातन 
पानी निकालने साधारण व्यवस्था 
अवपात और अनुदेय प्रति को रोकने के लिए कड़ा और मजबूस 
मनाना प्रतिबल देवान, आरेखों और प्रतिबल केलकुलेटरों का कार्य 
साधक शान । 


फलका , टकियों इंजनकक्ष और पम्पकक्ष महित सम्पूर्ण पोत की 
सवातन पतियां । 

( ज ) नुला तेल , रासायनिकों और अन्य दाह पदार्थों के नौमरण 
और नौआरोहण के दौरान लिए जाने वाले पूर्वोपाय सुरक्षा का कोई 
जान । तेल उस्पादन वहन करने वाले पाइपलाइनों पर अस्तर लगाना 
समुद्री पर्यावरण में नीपरिजन या आकस्मिक प्रदूषण से प्रभाष और 
वर्तमान स्थिति में ऐसा प्रदूषण रोकने थे लिए किए गए पूर्योपाय । 
गैम परिचयन और बहत टंकियों में गैस निकालने की पद्धतियां । तेल 
बाहकों ( टेकरों ) में गैस होने में विस्फोटों की जोखिम । तेल वाहकों 
में स्थंसिक विद्यत से होने वाले खसरे । स्थोरा और बलास्ट , टंकियों 
रिक्त स्थानो और पम्म बाधों में माल रखने से पूर्व किए जाने वाले . 
पूर्वोपाय । 


( ग ) भिसी पोत के निर्माण में थोड़ी संरक्षण के बिना संरक्षण 
के कारण और उसे रोकने की मरल परतियां । 


( 1 ) माल के कुछ माग द्वारा ली गई स्थान की ममता तथा 
शेष स्थान की मंगणना । 


( च ) भेल्डिंग, रिटिग और दाहक का माधारण शान और पोत 
पर जब ऐमी प्रक्रिया की जाती है उस समय किए जाने वाले आधारी 
जोड़ों का ज्ञान उनकी तैयारी 


स्थारा के भार माप को ध्यान माप और विपर्ययेनः में सपरिवर्तित 
कारना स्थारे व रेखाधिनों का निर्माण और उपयोग । 


( 1 ) निम्नलिखित पदों का अर्थ : 
घनत्य गणांय 
विस्थापन 
कुर भार 


( अ ) खतरनाक माल की सुरक्षित उठाई-धराई और नौभरण का 
प्राथमिफ ज्ञान और पोत को गुरक्षा पर उनका प्रभाव । 

( ट ) मनी गुन्हा और अग्नि शमन भाधिनों मी मुरक्षा, मावधानी 
और रब बात , रक्षा नाका और बनाव तरापा उपस्करों में अग्नि 
और धूम परिचयन प्रणालियां । 
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( घ ) दृश्यता- -दृश्यता की परिभाषा, दृश्यता आफना और वृश्यता 
की सूचना देना । धुमा कुहरा , धुन्ध , फुहार का अर्थ और दृश्यता पर 
उनका प्रभाव । कोहरा के प्रकार- स्थलीय कुहरा अभिवहन कुहरा धूम 
कुहरा, आर्टिक समुद्री धुंध, पर्वतीय कुहरा 


( 5 ) बादल - शुब्धता, पार्वतिक उत्थापक, संनयन धाराएं और ललाट 
उस्थापक द्वारा निर्माण । सामान्यतया देखे गए दम आधारी प्रकार के 
बावलों को संबाई और उसके आभास के कारण उनका वर्गीकरण और 
उनके संक्षेप । 


( 4 ) विज उपस्कर और निगरानी 2 घन्टे 100 अंक 

( क ) सेक्सटेंट- --- अन्तर्वलित प्रकाशीय सिद्धांतों सहित , ममुद्री सेक्सटेंट 
का निर्माण और उपयोग । सेक्सटेंट त्रुटियों का परिचयम और मंगोधन । 
बनियर और सूक्ष्ममापी मानों के सिद्धांतों और उपयोग । 

( ख ) क्रोनोमीटर- समुद्री प्रोनोमीटर का उपयोग और देखभाल 
कोनोमीटर बुटियो । 

( ग ) चुम्बक कुतुबनुमा - धुम्बक कुतुबनुमा का उपयोग और देखभाल 
बिनकल और कम्पास कटोरे का निर्माण विभिन्न भागों के नाम, शुष्क 
और गीले कार्यो का निर्माण संशोधकों की अवस्थिति और नाम 
चुम्बकीय अघुम्बकीय सामग्री और कम्पास पर उसका प्रभाव । कम्पासों 
की जांच करना चुम्बकीय कम्पाम की व्यवहारिक परिसीमाएं । 

( घ ) जाइरों दिकमूचक --- सामान्य समुद्री जाइरो-दिकसूचक के उनके 
चालन और बन्द करने की प्रक्रिया सहित , उपयोग और देखभाल का 
प्राथमिक शाम । नमी तेल देना और सफाई करना । मेमी परिचालनीय 
पैक । अक्षाणं और चाल दुटिको लाग करना । 

( स ) बेयरिंग औजार-दिगंशं दर्पणों का निर्माण और उपयोग दिगंश 
वर्पणों की यथार्थता की जांच -पड़ताल के लिए प्रक्रिया फिमी फ्लोरस 
का निर्माण और उपयोग । 

( प ) रेडियों दिशा निर्धारक , डेक्का, लोरेन , ओमेगा का उपयोग 
और समसुल्य विधुत स्थिति की स्थिरीकरण प्रणालियों सहित उनकी 
परिसीमाओं और लुटियों को भली भांति समझना । 

( छ ) स्वचालित पाइलट - - स्वचालित पाइलट का उपयोग और उसकी 
परिसीमाएं । निगरानी रखने वाले अधिकारी का उपलब्ध नियंत्रण । 
जब स्टीयरिंग की एक पद्धति को दूसरे में बदला जाए तो परिचालन 
उपस्कर का अनुत्रम दिशा रिकार्डर । 

( ज ) पुल सचेतक युक्ति-- - परिणयन और चेतावनी युक्तियों का 
परिचालन उदाहरण के लिए अग्नि परिचयन , दिशा बंद करने का एलार्म । 
अब युक्तियां चालू कर दी जाए, तो उस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया । 
युक्तियों की परिचालनीय चेकिंग । 

( म ) गहराई मापन साधिव - - इलेक्ट्रोनिक प्रतिध्वनि मापी उसका 
उपयोग और उसकी देखभाल । प्राप्त परिणामों का निर्वचन एफस्व 
गहराई मापन मशीन उसका उपयोग और उमकी परिसीमाएं । मस्त 
पूम रस्सी । 

( ण ) समुद्री दूरदर्शी, द्विनेत्री और डायोप्टरीय लेंस का निर्माण 
और उनका उपयोग । 

( ट ) लाभ-नवीन टोड और लाग तल का परिचालन और उनकी 
देखभाल । 

( ) आग्तरिक संचार के लिए टेलीग्राफ और अन्य युक्तियों का 
उपयोग । 

( 3 ) नौपरिवहन संबंधी और मौसमी रिकार्डो का रख-रखाव । 


( च ) दाब प्रवर्णता और पवन-- - ममवाब रेखाएं , दाब प्रवर्ग ना कोरी 
भोलिस बल ( भूविक्षेपी बल , भूविक्षेपी वायु मापी अंतर्मन वायु प्रवाह 
का कोष, झोका, प्रचंडयात के अर्थ, बाइण मैलट नियम और जब इस 
नियम को लागू करें, उस समय रखी जाने वाली सावधानियां , बोफ्टे पषन 
मापनी और बोफर्ट मौसम मंफेन पद्धति । । 

( छ ) यथार्थ और दुष्ट पवन -- उनका अर्थ और उनमें अन्तर । 
समुद्र में पवन की अनुमानन विशा और बल को प्रणाली । यथार्थ और 
दष्ट पवन पर सरल समस्याग । 

( ज ) समदाय रेखाओं के पैटर्न -~-मौसम सहचर के साथ ऋजु 
समवाध रेखाएं , अवपात या चक्रवात, प्रतिचयात रिज, फोल और ट्रफ 
( सामने और भन्यथा ) की पहचान । 

( अ ) माधारण वाब और वायु वितरण - प्रचालित पवनों की आर्दश 
अवस्था और मौसम की तरह उनकी वास्तविक स्थिति । 

( आ ) आवधिक और स्थानिफ पवनें --- भूमि और समुद्री समोर, 
मानसून आरोही और अबरोही पवनें , नार्वेस्टर और एलीफेंटा । 

( र) विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अपनाए अनुसार पोत 
परिवहन के उपलब्ध मौसम मंदेशों का ज्ञान । समुद्री पूर्वानुमान को और 
अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषण कोड के प्रयोग द्वारा पूर्वानुमान का कटुवाचन । 

( छ ) मौसम रिपोटिंग प्रणालं । की संरचना का शान , मौसम पोत, 
चयनित पोत, सहायक पोत और तटवर्ती भ -स्टेशन । एस पी ई एसए । 
कोडं सहित विश्व मौसम वैज्ञानिक संगटन धारा स्वीकृत पोतों को 
रिपोर्ट का कोडिग करना और उन कोहों को चाल प्रयोग में लाना । . 

( 3 ) साधारणतया पोतों पर उपयोग होने वाले मौसम विज्ञानी 
उपकरणों का न्योरेवार ज्ञान । 
भाग "ग " 
6. व्यावहारिषा नौपरिवहन 3 घंटे 

150 अंक 
( क ) ममान्तर समतल मरेकटर चालन पर व्यावह रिक समस्याएं 

( ख ) किसी भी समय पोन को स्थिति का पता लगाने के लिए 
देवेस मारणियों को इस्तेमाग्न करना, दी गई कम्पास विशाएं परिवर्तन , 
क्विलन और लाग द्वारा अभिलिखित तया समय द्वारा परिगणित रन 

और प्राक्कलित गति, पवन और धारा को , यदि कोई हो , प्रभावित 
करने के लिए अनुमति । 

( ग ) किसी आकाशीय पिण्ड के याम्योत्तर उन्नताश द्वारा अक्षाशं 
का पता लगाना । ध्रयनारा के प्रेषण द्वारा अक्षण का पता लगाना । 

( घ ) याम्योत्तर के समीप का बहर किसी क आणीय पिण्ड का 
किमी प्रेक्षण आकार से स्थिति रेखा की विणा का पता लगाना और 
यह स्थिति जिससे वह गुजरती है । 

( 5 ) बाल महित या उसके बिना फिन्ही दो प्रेक्षणों से प्राप्त स्थिति 
रेखा के उपयोग द्वारा कोई स्थिति प्राप्त करना । 


5. मौसम विज्ञान 

2 घंटे 

100 अंक 
( क ) वायुमण्डल का साधारण ज्ञान - विश्व का सूर्याभिताप, भौमिक 
विकिरण , तापमण्डल । भूमि और समुद्र पर वायुमण्डलीय ताप के 
दैनिक परिवर्तन और मौसमी परिवर्तन । शु . ए . हा . ५ . एस . ए . एल . 
भार. । 

( ख ) वायुमण्डलीय वाम - - अर्थ-वैनिक परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन । 
बैरोमीटर प्रवृत्ति । वायुमण्डलीय दाब के प्रेषण द्वारा तूफान का पूर्वकथन । 
किसी एकल स्टेशन में बेरोमीटर प्रेषण और मौसमी चिन्ह के उपयोग 
से अवपास या तूफान के प्रारम्भ की भविष्यवाणी । 

( ग ) वायुमण्डल में जल वाप----बाप्पीकरण , संघनन , वर्षण , सापेक्ष 
आद्रता , मंतृप्ति , ओसाक | फाहन हवा का प्रभाव । ओसू , पाला , कांच 
तुसार, सुपासा का निर्माण , फुहार, हिम वर्षा, ओला के मध्य अन्तर । 


( 1 ) किसी आकाशीय पिण्ड के यथार्थ दिड मान का पता लगाना 
कम्पास बुटि और यहां से पोत को अन्त दिशा के लिए घुम्बकीय 
कम्पास का विचलन । 


[ भाग II - 


3 (i ) ] 
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( छ ) किसी आकाशीय पिण्र के धववत्त — मंक्रमण के अनुमानित 
समय की (निकटतम मिनट सक ) गणनः, फग्ना. सेक्सटेन्ट पर सेट 
करने के लिए अनुमानित याम्योत्ता उम्हतार को गणना करना । 


7 चार्ट कार्य 


2 घंटे 


150 अंक 


( क ) चुम्बकीय कम्पास या जाह , कम्पास के दिए गए विवरण 
और विचलन यथार्थ विश ओं को कम्पास दिशाओं में बदलना और 
धूमके विपर्ययेन । दिए विचरनों को नमना मारण में यिचारण मार, 
इमके पश्चात् यथार्थ विणाओं को चुम्बकीय और कम्पाम दिशाओं में 
बदलना । 

( न ) गति पर धारा का प्रभाव । अन्य व दुरी को ध्यान की गई 
कणित कम्पास दिशा पोत की गति और दिशा का सथा धार ओं की 
गति, मही यथार्थ दिशा का पता लगाना । किमी धारा के लिए जामति 
वेने वाले कर्ष विणा का पता लगाना । दा गई कणित दिशा और 
पालन , दूर , दो स्थितियों के मध्य अनुभव के गई धारा का निर्धारण 
करना तथा उसकी नाल भा निर्धारित करना । । 

( ग ) युगपत अतुपस्थविक्मान , दिक्मान भीर रेंज, नौपरिवहन के 
रेडियों माधनों में स्थितं य जानकार, या प्रावश्यफ शुखियां करके किर्मा 
संयोजन द्वारा किस , चार्ट पर स्थिति नियत करना । 

( घ ) एक या उससे अधिक वस्तुओं के मध्य चाल येयरिंग द्वारा 
स्थिति नियत करना किसो धारा को अनुमति देने वाले और वह दूर। 
प्राप्त करना जिससे किसी दिए बिन्दु से पोत जा सके । 

( २ ) किस प्रणालः द्वारा प्राप्त स्थिति रेखामों और वृमों का 
उपयोग करना । 

( च ) निकास चिन्हों , क्षतिज पोर उध्वाधर खतरनाक कोणों का 
उपयोग दिखाई देने वाले प्रकाशों से दूरी । 

( छ ) ज्यार दूरियों द्वारा मानक पत्सनों और गीण पलनों पर उच्च 
मीर कम जल के समय पीर ऊंचाई का पता लगाना । मारणियों 
और ज्यार वक्रों पे उस समय का पता लगाना जिस समय ज्यार किसी 
विशिष्ट ऊंचाई का पता लगाना जिस समय ज्वार किमी विशिष्ट ऊंचाई 
या किसी दिए समय पर ज्वार कं . ऊंचाई तक पहुंचता है और वहां 
से सम पवर्ती संशोधन का तटेय पदार्थों के गहगाई मापों या चार्ट की 
गई ऊंचाइयों को लागू करना । । 


इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों पे फर ब -कर ब स्केल के अनुसार माति 
खं . चने पीर उपयोग में लाए गप प्रक्षेप का वर्णन करने की अपेक्षा की 
जाएगः । 

( क ) पृथ्व , क . ग्राकार, ध्रुव, भूमध्य रेखा, मध्यान्ह रखा । 
समानान्तर अक्षांश रेखाएं । अक्षांश और देशान्तर रेखात्रों द्वारा स्थिति 
दिशा , धारूफ , दूरः माप एकक । प्रभास रेखाओं का अन्तर, देशोतर 
रेखाओं का अंतर, प्रत्यन्तर माध्य पीर मध्य प्रक्षाश, प्ररेखांश भागों में 
अलर और उनके मध्य प्रापमा मंबंत्र महाबुल का दर को प्राथमिक 
और अंतिम दिशा को संगणना । किस । गोने पर लवक्त । 

( ख ) खगोल , खगोल क . परिभाषा , खगोल का आभास संचालन 
दिल्पात दिगंश , नक्षेत्र थकोण । खगोल पर किपी पिण्णु की स्थिति , 
उन्नतांश के साथ निगंश या नाशन या स्थानीय कोण के साथ दिक्पात 
चरम बिन्दु उठान और प्राकाशीय पिण्ड सेट करना परिध्रुव तारा । 
अधिकतम विगंश । 

( ग ) सौर परिवार, भू -चान्द पद्धति । ग्रह गति । कक्ष में भू परि 
ममण और गति , माध्य सूर्य ग्रहण , क्रांतिवृत्त , परोग का प्रथम बिन्दु 
विषय और सूर्योदय, सूर्यास्त पीर संध्याकाल । 

( घ ) गमय , अनविच और अन्य मानक समय , जोन गमय , माध्य 
ममय स्पष्ट समय , नक्षन समय , समय सम, करण देशांतर समय । अन्तर्रा 
प्ट्रय दिनांक रेखा । 

( 3. ) समय और ताप में किस . आकाण व पिणा का स्थानीय समय 
कोण । सूर्य, चान्द , सारों और शेष का ग्रनविच ममय कोण । समकोण 
और वृत्तापाद य गोल य त्रिभुज । 

( स ) सेक्मटेन्ट उन्नत गों सहित पिछले जन्नताणों का संशोधन, न ति 
वर्तन अतिज सम्बन , उन्नतांश में , लम्बन , अर्धव्यास पीर मात्रर्धन कृत्रिम 
क्षितिज का उपयोग । 

( छ ) किस । प्राकाश. प पिन कः भीगोलिक स्थिति । किसा वृत्त को 
स्थिति और उसका व्यावहारिक उपयोग अर्थात स्थिति रेखा । मन्नग्रह । 

( अ ) मरकेटर और केन्द्र रेत य चार्टी के सरन गणधर्म । अक्षांश 
और देशांतर माप, दूरः माप । लम्म रेखाएं । प्रबत भाग । 

( स ) ज्वार भीर चन्च कलाओं के मध्य संबंध । 


( ज ) अभ्यर्थियों को किसो चार्ट या रेखाचिन में दी गई जानकार 
के संबंध में मौखिक रूप से परीक्षा ली जाएगः । प्रकाश, रेडियो बकिन 
धोया नौपरिवहन महाय , तल का गहराई और उगक स्वरूप , गहराई 
माप का उपयोग , कदरों का गहराई और उसकी ऊंचाई, मार य , 
घारा यातायात पथ पीर पार्थक्य जोन, और रेडार अनुक्रियात्मक लक्ष्यों 
फ पहचान । 


( अ ) दो या उमसे अधिक नियत बिन्दुओं से दूर के अलर को 
मापन द्वारा स्थिति नियन करने के सिद्धांत । नौगरिवहन चार्टी पर 
अतिपरबलयिक रेग्ना जॉल । 

(ट ) मुक्त जाइरोस्लोग के गणधर्म । प्रयुक्त बल और अयन के 
मध्य संबंध मंचरन कोण मोर अभाव । गरूस्य नियनग द्वारा उत्तर 
अन्वेषक उपकरण के विकास के सिद्धांत का म्प रेखा । 

( ठ ) उपग्रह नोपरिवहन प्रणाला द्वारा स्थिति नियत करने वाल 
प्राथमिक सिद्धांत । 


( B ) अभ्यर्थियों गे निम्नलिखित कः अपेक्षा का माएग. : 
( 1 ) चालन दिशाओं के समझादार से उपयोग करने की योग्यता 

को निर्देशित करना । 
( 2 ) माम द्रिकों का सूचनाओं के उपयोग को सममना पीर पार्ट 

संशोधनों का प्रक्रिया में परिचित होना । 
( 3 ) मार्ग -निर्धारण मीर यातायात पृथक्करण म्कीमों को ध्यान में 

रखकर किस पत्तन पर पहुंचने का प्लान तैयार करना । 


माग - घ 
9. मौखिक पीर व्यावहारिक : 

व्यावहारिक : ( क ) किसी बायव बमापी (बैरोमीटर ) , तापमापी 
(थर्मामीटर ) यधनत्वमापी ( हहहोमीटर ) पीर प्रायनागापी ( हाइग्रोमीटर ) 
को पढ़ना , समशना और इस्तेमाल के नैयार करना । मौसम विज्ञान 
कार्यालय द्वारा दिए गए उपकरणों को मानक के रूप में लिया जाएगा । 

( छ ) दिगंण, दर्पण, पेनारस ( धारक प्लेट ) या धारक को लिए 
जाने वाले अन्य उपकरणों का उपयोग करना । 

( ग ) शीर्ष और भतिज कोणों को लेने के लिए किमी सेक्सटेट का 
उपयोग करना । चाप बालू और बंद दोनों गमय विमी गेक्सटेंट को बढ़ना , 
किनी मेक्सटेंट पो जिसमें लम्बना मजा या नवाकांक की एक या उससे 
उससे अधिक बटियों को संशोधित किया गया है , फिगी सेक्सटेंट की सूचकांक 
बुटि का पता लगाना । 


( 4 ) तसे हुए नौपरिवहन य महायकों पर अस्पष्ट भरोमा रखने 

की जोखिमों को गममना । 
( 5 ) रेखाजान चाटों के उपयोग का निदर्शन । 


8. नौपरिवहन के सिद्धांत 


2 घंटे 


100 प्रक 


+ U 
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( घ ) पौतों के रस्ते सशिलष्ट रेशों सहित रस्सों और सार के भार 
को सयून भार के प्रमाणपत्र के साथ या उसके बिना उनके सबूत पीर 
सुरक्षित कार्यकारी मारों को अभिनिश्चित करने वाली प्रणालिया । रस्मों 
को खरीदने पीर उनकी शक्ति और उपयोग का कोई शान सामान्य उप 
योग में गोटों , योजकों और रस्में जोड़ों का ज्ञान । अभिग्रहण करने वाले 
पाटी नाघना , रोक रस्सा पीर जंजीर । प्लेट किए हुए अभिग्रह्ण करने 
वाले और बहु उस्कूल सनी रस्से जोड़ों का ज्ञान । अभिग्रहण करने वाले 
प्रांटी नाधना रोक रस्मा और जंजीर । प्लेट किए हुए अभिग्रहण करने 
वाले और बहुसत्कूल मनी रस्से और चालू अभ्यार्देश संश्लिष्टन से के 
रेशे वाले रस्से मीर तार रस्मे । कोई लटकता झला रस्सियों की कोई 
मोसन कुर्सी तथा पाइलट सीढ़ी । 

( 3 ) सामान्य म मा रसी परचिहापान मीर उस रम्सो का उपयोग 
___ मौखिक : ( क ) पात चाल करने के लिए तैयार करना । समुद्र में 
जाने वाले से पूर्व कर्त्तव्य बन्दरगाह किमी ढाफ में प्रवेश 
करना । घाटों जेटियों या अन्य पोतों के साथ खड़ा करना और किमी 
पोत के अंतिम छोर के विशेष संदर्भ में बाये सुरक्षित रखना । 

( ख ) सुकान प्रादेश , पोत निर्देशन किमी पोत के कर्णन पर नदियों 
का प्रभाव । पोत की युक्ति पालन शक्यताऔं महित घुमा घेरा रुकने की 
दूरी आदि । पोत चालन पर वायु और धारापों का प्रभाव । उथले जल में 
युक्तिचालन पर प्रभाय । किमी पोत को छोटे से घेरे में मोड़ना । पापाती 
युक्तिचालन किसी आपाती स्थिति में किसी पोत को एक लंगर में लाना । 
पोत से आदमी गिरना । 

( ग ) समन में , लंगर पर और खले भदरगाह पर निगरानी रखने 
वाले अधिकारी का फर्सच्य । 

( ध ) लंगर और केबल : उनका उपयोग और नीभरण 

( 1 ) मापाती कर्ण गियर सहित सभी ट्रेक माधिन्नों के उपयोग का 
शान । 

( च ) योनिक लागों और गहराई मापी साधित्रों का उपयोग 
पौर उनकी मरम्मत । प्रकाश और ध्वनि मकेसन उपकरण महित 
प्रातिशबाजी प्रकाश का उपयोग करना और उनकी सावधानी रखना । 

( छ ) रक्षा साधिनों सहित लाक्षणिक बालन , बचाव नरापो का 
निर्माण और उनका नीभरण । प्रापाती संकेत परित्यक्त पोत रांकेत रक्षा 
नौका पालन में लेने के लिए चुमाना और तैयार करना अवधक नाकामों 
का प्रबंध , भारी मौसम में चालन शक्ति । समुद्र में नीका की पुनराप्ति । 
किनारा था टेक । रक्षा नौकानों और बचाव तरापो में उत्तरजी विफसा 
प्रक्रिया । रोकट और रस्सी फेकने के यंत्र का उपयोग और देखभाल । 

( ज ) अग्निशमन माधित्रों सहित धूप हेलमेट, प्रापाती अग्निशमन 
पम्प ग्रार म्वअन्सबिष्ट वशन यंत्रों का उपयोग करना और उनकी देखभाल । 

( i ) पत्तन पर , 
( ii ) समुद्र में , 


सैरते नौपरिवहन सहायकों अर्थात बोये, लाइट जलयान मादि का 
उपयोग करते समय किये जाने वाले पूर्वोपाय । 

( ण ) परीक्षक प्रम्यर्थी द्वारा वर्णित कमजोरी के कारण । प्रावश्यक 
समझे तो लिखित कार्य में से प्रश्नों को पूछ मकेगा । 
__ 10. मकेत : ( क ) राकेत भेजना और प्राप्त करना : 

( i) सेमाफोर हर मिनट प्रा शब्दों ला , 
(ii ) कौघ दीप द्वारा मार्म कोड हर मिनट छ: शब्दों तक , 

(iii ) अन्तर्राष्ट्रीय संकेत संहिता । 
( स्थ ) " अंतर्राष्ट्रीय संकेत संहिता में प्रविष्ट सप में रेडियो टेमी 
फोन पर संकट और सुरक्षा संचार प्रक्रिया और अनावश्यक संचारण से 
बचने का ज्ञान । 

( ग ) व्यावहारिक - रक्षा नौका या बचायतरापा में परिचालन के 
लिए मुवाह य रेघियों उपकरण तैयार करना , रेडियों टेलीफोनी सुविधा 
के लिए एरियल खड़ा करना और उनका परिचालन करना । 

( घ ) शिपयोर्ने रेडियो दिशा बेधक का व्यावहारिक उपयोग । 
प्रथम मेट (विदेशगामी ) 

भाग "क " 
___ 11. रेडियों और इलेक्ट्रानिकी - 2 घंटे -- 100 अंक ( क ) ( 1 ) प्राथमिक 
दोलन परिपथ, किमी ममान्तर चल चालक परिपथ में बोलन का 
रखरखाव , प्रावृत्ति के बीच संबंध और एन ( ) तथा सी ( ) के 
मूल्य । 

( ii ) थर्मोनिक याल्व भीर अर्थ मंवाहक युक्तियाँ डायोड, ट्रायोड 
और ट्रांजिस्टर, उनके कार्य पीर उनके लक्षण, इलेक्ट्रोड के मध्य विभव 
का प्रभाव । सरल प्राथमिक परिपथों में बाल्यों और संवाहकों की कार्य 
वाइयों का वर्णन , एक दिशकारी, प्रबन्धक और दोलक । 

( ii ) दाब विद्युत प्रभाव और वोलको की प्रावृत्ति के नियंत्रण के 
लिए क्रिस्टलों का उपयोग । 

( ख ) ( 1 ) किमी खुले संवाहक , विद्युत - चुम्मकीय क्षेत्रों प्रौर सरल 
एरियल एम सरगों के विकिरण में धारा प्रवाह का प्रभाव वेग , प्रावृत्ति 

और तरंग की लम्बाई तथा उनके संबंध किसी एरियल पर युग्गित सरल 
दोलक , प्राथमिक प्रेषित, विकिरणित प्रारित समस्वरण । वर्णानात्मक पारेषण 
स्पष्टीकरण परियर्सीमण्डल में प्रयाध जगह में संचारण । भूतरंगें और 
प्राकाश तरंगें । प्रायन मंडल और उसका रेडियो तरंगों पर प्रभाव । पिण्डों, 
प्रेरित घागों पीर पुर्नविकिरण पर टकराने वाली इन तरंगों का इन 
पर प्रभाव । 

( ii) अधिमिश्रित वाहनः संरग द्वारा सूचना प्रेषण प्रतिपादन वाइफ 
प्रावृत्ति और पक्ष पट्टों की प्रावृरिलया, एफन पक्ष का पट्ट का अर्थ । 

( iii ) एककों को दशित करते हुए कानाफ प्रायोजन पारेख की सहा 
यता में पोत की रेडियों टेलीफोन पारेषण प्रणाली जो किसी प्रतिरूप पद्धति 
निर्माण करती हो उदाहरण के लिए कप्तान दोलफ , प्रवर्धक , अधिमिश्रिक , 
माइक्रोफोन , शक्ति प्रवर्धक और एरियल का वर्णन , हर प्रक्रम पर उनके 
कार्य । 


( झ ) ममम्रो पर्यावरण में प्रदुषण का निवारण करने के लिए पूर्वोपाय 
का ज्ञान । 


( अ ) वाणिज्य पोत की तलाश भीर बचाव निर्देशिका ( वापपोप 
ऑबनि ) का उपयोग । 

( ट ) टक्सार विनियमों को अन्तर्वस्तु और उनके लागू होने का पूर्ण 


झान । 


( 3 ) सकट और पाबाट संकेत, दुरुपयोग के लिए शास्तियां । मन्त 
गंष्ट्रीय प्राण रक्षा संकेत । 

( ) " वाणिज्य पोत परियहन सूचना " और " जहाजियों को सूचना " 
की अन्तवस्तुमों का ज्ञान । " जहाजियों को सूचना का उपयोग । 

( 2 ) आई . ए . एल . ए एकमी बोया पद्धति । 


( ग ) ( 1 ) सुपरहदोडाइम अभिग्रहण के सिद्धान्त , उससे लाभ और 
हानि बलाप आयोजन पारेय या सुपरहेट्रोष्ठाइन प्रापक और हर प्रक्रम पर 
उसका कार्य । 

ब्लाक प्रायोजन पारेख की सहायता से संपूर्ण साधे प्रापक का वर्णन । 
रेडियो - टेलीफोन एलार्म संकेत जनिन , उसके लक्षण पीर कार्य । 

(ii ) दिशिक अभिग्रहण , एकल पूर्णक पाश एरियल का वर्णनात्म 
स्पष्टीकरण , इसके ग्रहण करने के लक्षण और इसका ध्रुवीय पारेख के 
साथ राम्बद्ध । दिश्य गूचना के लिए जाइरों मंकेत का इस्तेमाल, दिशिक 
संकेत में संदिग्धता , मवेदी संधैवी एरियल , पाश भार उघिर एरियलों 
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में अतिरिक्त संतों का प्रभाव । इ .वयाकार प्रवीय पारेख जैसे विणिक 
संदिग्धता के वियोजन की सूचना । दिशिफ सूचना के लिए नियत क्रम 
पाश एरियालों और गोनियोमीटर । 

( ii) यगी एरियमों का प्राथमिक वर्णन , घटकों और प्रावृत्ति के 
पाकार के मध्य संबंध, दिशिरः लक्षण , मोटर और सेंटीमीटर संरक लम्बाई 
पर उपयोग किये हुए एरियलों का कार्य पीर लक्षण । मीटर और सेंटी 
मीटर तंरग लम्बाइयों पर विण्य पारेषण , इन तरंग लम्बाईयों पर सेचारण , 
क्षिता रेंज और मंचारण मी अमंगतियों 

( 4 ) नौपरिवहन और दूरदर्शन प्रदर्शनों के समुद्री रेडियों माधनों 
में उपयोग किए हुए ऋणाग्र किरण नलियों के कायों कार्यवाईयों और 
लक्षणों का वर्णानात्मक स्पष्टीकरण । ऋणाय फिरण नली के प्रदर्शन के 
साथ उपयोग हुए निम्न प्रकार के परिपथों : समय प्राधार परिपथ , दीप्ति 
मान और ब्लेकमाऊट परिपथ , समापन परिपथ और अन्य कार्यात्मक परि --- 
पथ के कार्य और लक्षण । नौपरिवहन उपस्कर के रेडियों सहायकों में 
उपयोग हुए कार्यात्मक परिपथों के लक्षण । 

( घ ) लेखाचिनीय रीति से प्रदर्शन करने वाली आनफारी की प्रणा 
लियों का वर्णानात्मक स्पष्टीकरण पेन , रिकार्ड र शुष्काई रिफाजिंग पेपर 
रिकारों के परिरक्षण, मापों क प्रदर्शन से लाभ और हानि । मापों को 
सीधा पहना और मापों का कला संमजन ( फेजिंग ) । जानकारी प्रदर्शन 
के लिए दृष्टि सूचकों का वर्णनात्मक स्पष्टीकरण, पोत के संस्थापनों में 
उपयोग किए हुए प्रकार और उनका लाभ और हानियां । 

पर्गतरित्र, पानी से ध्वनि के पारेषण और ग्रहण के मैग्नेटो रिक्शन 
उनके प्रकार, कार्य और लक्षण । 

संवेधी परातरित ताप और उनका सरल परिपथों में उपयोग । 

12. विद्युत -- 2 घंटे -- 100 अंक ( क ) द्वितीय मेट (विदेशगामी ) 
के लिए पायविवरण के विद्युत विषय उस परीक्षा में अपेक्षित से उच्च 
मानक स्तर का है । 


• वर्गीकरण और गुणधर्ग । अवनति का निर्माण किसी प्रवनति में मौसम का 
मामाग्य वितरण । सीमान, अवनति संशोधित अधिधारित जयनति, अनु 
भयवाल , अवनति का परिवार । 

( ब ) वायुमंडल में रुयोम परिवर्तन । शुष्क , मंतृप्त और पर्यावरण 
नाप क्षय दर । स्थिरता , अस्थिरता मोर मांधी, पानी, ( तूफान ) 
का विकास । 

( ग ) उष्ण कटिबंधीय परिभ्रामी तूफान का विकास पार क्षय , उनके 
स्थान , मौसम का नाम , पानवीं पीर सैपित मौसम , गंभाव्य गंचलन का 
पूर्वानुमान स. मीप्य में नौपरि इन पौर ऊष्ण कटिबंधीय तूफानों के परि 
हरण के लिए नियम । संतरीय काम्वेशनों के अधीन रिपार्ट तयार की 
जाए । 

( घ ) पोत के कोड चार डिकोड पुस्तफ के ( रदिन मातम बुले 
टिन ) खंड - के अधीन उपलब्ध जानकारी का ज्ञान । विटि बिन्नों 
पर मौसम का निमन करने के लिए मक्षिप्त पार्ट का उपयोग करना और 
समुद्री क्षेत्रों के ऊपर संभाव्य परिवर्तनों का पूर्वानुमान । निवृत्ति चार्ट 
और उनका उपयोग । 

( 3 ) महासागरीय धारामों के सिद्धान्त , उनके नाम और लक्षण महा 
सागरीय धारामों के बनने के कारण, महासागरों के नामान्य क्षेत्रीय परि 
संचरण , प्रचलित पवनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव , प्रवण धाराएं , 
माधारण परिसरवण में मौसमी परिवर्तन । 

( म ) तैरते हिमखंठों के मुख्य प्रकार और उनकी उत्परित । दोनों 
गोला ? में हिमखंडों की परिसीमा , मौसमी विकास और अपगमम हिमशैलों 
का संपलन । हिमखंडों के सामीप्य से नौ - परिवहन अन्तर्राष्ट्रीय संगमनों 
के अधीन रिपोर्ट तैयार किया जाए । हिम पेट्रोल और मौसम प्रेक्षण 
सेवा का ज्ञान । 

( छ ) महासागरीय मार्गों का चयन । मौसम मार्ग- निर्धारण का साधा 
रण जान , क्षेत्रीय ऋतु- अनुमान की पौर तरंग पाटों का उपयोग । 

( अ ) दृष्टि- तस्व जैसे प्रभामण्यस , इन्द्र धनुष , श्रमजल और सेन्ट 
एल्मों के पधि । 


14. 


भाग " ख " 
___ 14 . व्यावहारिक नौपरिवहन 3 घन्टे । - 150 अंक 
( क ) चालन के साथ या उसके बिना प्रेषणों की किसी संख्या के संयोजन 
द्वारा स्थिति निर्धारण । वटि कोण और उसके निर्वचन । 

( ख ) संमिश्र बृहत् वृत्त । 

( ग ) नौपरिवहन रेडियों सहायकों का उपयोग और उनकों लाग 
करना तषा उनकी व्यख्या करना । प्राप्त की गई तारीख का विवेचन । 
स्थिर और चरत्रुटियां, संभाविता क्षेत्र । । 


( स्त्र ) किसी. विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव, लोह घुम्मकीय पदार्थों 
पर प्रभाव , किसी कुण्डली बहन धारा के कारण क्षेत्र और उनका किसी 
लोह चुम्बकीय कोड से परिचय । सरल विद्युत चुम्बकीय उक्तियां , उनके 
कार्य और क्रिया विधि, विद्युत घंटी, गजक विद्युत चुम्बकीय रिले , धारः 
मापन के लिए गतिमान ग्लोह मीटर । 

(ग ) किमी कम्पास के आस-पास में धारा वहन तारों तथा विपरीत 
घारोंषों को पहन करने वाले गुगल तारों का प्रभाव चुम्बकीय क्षेत्र पर 
धारा की वृद्धि और क्षय पर प्रभाव । और ग्रामपाम के संवाहको पर क्षेत्र 
का प्रभाव । 
विद्युत - चुन्यकीय प्रेरण , स्व - प्रेरण , पारस्परिक प्रेरण कुंडली । 

( घ ) विद्युत जमिन मिसान्त , किसी प्रत्यावर्ती बोल्टता की उत्पत्ति 
सरल दिक परिवर्तक ( कोम्यूटेटर ) सरल दिष्टधारा जनित्र , किसी दिष्ट 
धारा जनिस की मिर्गत बोल्टता पर किसी भार का प्रभाव । । 

सरल विद्यत परिपथ और उनके कार्य, घंटी , गर्जक चेतावनी परिषय 
सरल परिपयो पर इस्तेमाल होने वाले रिले टेलीफोन कार्यन टेलीफोन , 
विद्युत चुम्बकीय , टेलीफोन सरल टेलीफान परिपथ । 

( 3 ) प्रत्यावर्ती बोल्टताएं और धागएं , उनकी प्रावृद्धिसयो और कला 
मंबंध प्रधिक औमन और भार . एम . एस . मूल्य ( वैस्य ) प्रतिरोध , धारिता 
पौर प्रेरकरब । प्रत्यावर्ती धारा । सरल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ , किसी 
श्रेणी के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का वर्णानात्मक प्रतिपादन , सामान्तर 
प्रत्यावर्ती धार परिपथ , किसी संमातर परिपथ में दोलन । एक दिशकरण 
पौर धातु एक दिशकारी । परिपामित्र ( ट्रासफार्मन ) और पाक्ति भार । 
इसका लागू होना । 

13. मौसम विज्ञान, महासागरीय धारायें और मार्ग निर्धारण घंटें 
- 100 अंक ( क ) वायु संहप्ति, इसके श्रोतों, दोनों का साधारण शान , 


( घ ) व्यवस्थिति युटि संशोधनों और घरनुटि मत्सों को लागू करना । 

( अ ) रहार प्लोटिंग सहित टक्कर निवारण के लिए सहायक के रूप 
में रेडार आकंडों का उपयोग । 


( च ) महासागरीय मागौ, तट पाधारित मौसमी मार्ग - निर्धारण पीर 
स्वमार्ग - निर्धारण का चयन । 

( छ ) सटवर्ती इलाकों में नौपरिवहन । तट पर पहुंचना , बंदरगाह पर 
पहुंचना तथा उसमें प्रदेश करना । तट दूर संस्थापनों में पहुंचना । 

( ज ) जल पाइलट कार्य में नौपरिवहन । नि हटवर्ती क्षयों को यातायात 
पार्थक्य योजनाओं से पहुंचना और उसके नजदीक से गुजरना । 

( झ ) खोज और बधाष प्रक्रिया । 
( जा ) मौसम की घरम अवस्थाओं में नौपरिवहन 
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( ट ) विविध नागरिवहन पद्धतियों पीर प्रणालियों में लाभ पीर । 
हानि विभिन्न व्यापारों और भौगोलिक मेतो के लिए नौनरिवहनाय 
पविनियो का चयन विचाराधीन । 
15 चार्ट कार्य 

2 घंटे 

150 अंक 
( क ) तट तक पहुंचने में किम कब स्मित रेखा का उपयोग । 
( ख ) पाटों को विश्वसत, या । 

( ग ) धारक के लिए, या क्षितिज कोणों के साधनों 
वारा पोत की स्थिति नियत करने के लिए उचित बिन्दुओं का चयन । 

( प ) कम पानी में किसी लंगरगाह तक पहुंचना और नौचालन । 

( 3 ) कोहरे का मौसम और साफ मौसम में किसी तट पर मवर्श या 
उस पर अग्रसर होना । 

( प ) प्रतिबंधित जल के भीतर, हिमखण्डों पर, पारेनन मार्गों द्वारा 
सभी वशानों में यातायात पार्यक्य योजनाओं द्वारा प्रतिबंधित वृश्यता में 
तीव प्रचार के क्षेत्रों में नौपरिवहन पीर जलयात्रा की योजना तैयार करना । 

( छ ) ज्वारों और धारभों पर मभी यथोचित प्रकाशनों का उपयोग 
और किसी दिए मानक या गोण परतन पर ज्वार की अवस्था का परिकलन 
करमा । 

( ज ) उपरोक्त पर किसी प्रश्न का उत्तर देना, जिसे परीक्षक प्रावश्यक 
समझे । 


दौरान स्थायित्व परिवर्तन । माल , या ठोस बेलास्ट के स्थानान्तरण का 
प्रभाव । पोत जब शुष्क डाक पर हो या जब भूग्रस्त हो, तो उसकी 
मरल स्थिरता की संगणना । 

. ( अ ) भार के लदान, निकास ( अवरोहण ) पार स्थानान्त के कारण 
पीर बात - प्रवाह का परिवर्तन । 

( स ) अनाज नीमरण और स्थायित्व पक्ष उनके संबंध में अन्तर्वलित 
संगणनामों के प्रति विशेष निर्देश से और मप्ति व्रणों के संबंध में जान 
कारी पेश करने की रीति तथा वाणिज्य पोत - परिवहन ( अनाज वहन ) 
नियमों के अनुसार स्थायित्व जानकारी में पेश किये गये रूप में पार्षिण 
का पारिणामिझ कोणे प्रारम्भिक स्तर के नीभरण पोर प्रनाज हिसने के 
प्रभाव का परिमाण पर परिनिर्धारण का प्रभाव । इंटरनेशनल मैर टाइम 
कन्सलटेटिव आर्गनाइजेशन की वैकल्पिक व्यवस्थाओं के अधीन 
न्यूनतम स्थायित्व अपेक्षाएं । 

( झ ) कक्ष की पारगम्यता । केन्द्रीय लाइन के संदर्भ में मममित पोत 
मध्य कक्षों के क्लिनिंग और जलमरण से ट्रिम और स्थायित्व पर प्रभाव । 

( ट ) पोत को दिए गए द्रष स्थैतिक स्थायित्व और प्रतिबली संबंधी 
आफहों का उपयोग करना ! स्थायित्व के वक्र उन घटकों का वक्र शेष 
पर प्रभाव । डेक माल वहन करना और उसका स्थायित्व और संरमना 
प्रतिबलों पर प्रभाव । 


16. पोत निर्माण और स्थिरता - 3 घन्टे - 200 अंक ( क ) किसी 
पोत के प्रधान रचना अवयवों का साधारण शान । विविध भागों का उचित 
नाम । एकल डेक पोत, दोहरे हैक वाले पोतों और पान पोतों सहित खुले 
माल वाहक जिनमें विशिष्ट उत्पाद बाहफ नहीं है, के मध्य काट । जलरोक 
पोत -भीतों सहित टक्कर भीत का निर्माण भीर सम्स बनाना । खोखु सहित 
पीछल , पावं प्रौर मंदान द्वारों में खण्डों की अखण्डता बनाए रखने के 
लिए अपनाई गई पद्धतियों / र्स्टन फ्रेम ,पिछल नली पौर निकटवर्ती मली का 
निर्माण | रडार , निर्माण भार टेक की पसतियों । सांकल नलियों और कैसे 
प्राप्त की फलका मुखों और अधिसंरचनामों के स्थिरक मीर समापन व्य 
वस्थानों का निमार्ण । निसल पौर निरम लाइन पद्धतियां । 

( ख ) रिवेट कार्य, रिवेटों को किसी लाइन का निरीक्षण । निमार्ण 
पौर मरम्मत कार्य बेल्ड के प्रकार, सामान्य दोष , पर किए गए कार्य 
के निरीक्षण में वेल्डिगं प्रक्रियाओं पर साधारण विचार टंकियों और अन्य 
जलरोक कार्य का निरीक्षण । 

( ग ) किसी समद्री मार्ग से जा रहे पोत में या लदान अथवा बैस्ट 
के कारण पोतों में प्रसिबल और विकृतियां । ऐसे प्रतिबल को सहन करमे 
या अत्यधिक जंग के प्रभाव को रोकने के लिए पोत के उन भागों का , 
जिनको विशेष रूप से मजबूत किया जाता है, ज्ञान सामथ्र्य के असातत्य , 
स्थानीय मौर विशेष सख्त बनाने के लिए क्षतिपूर्ति पद्धतियां । 

( घ ) पोतों के वर्गीकरण , उनकी श्रेणी के प्रतिधारण के लिए प्रायधिक 
सर्वेक्षण के ज्ञान की रूपरेखा । 

( 1 ) भाररेखा कन्वेशन प्रमाणपन्न की अवधि और उसकी वैधता की 
शात , वार्षिक सर्वेक्षण की अपेक्षाएं पोप्त पर समनुदेशन की शर्तों के संबंध 
में दी गई विशिष्टियों के अभिलेख, टनभार प्रमाणपत्र और उनका प्रयोजन 


____ 17. सुरक्षा पूर्वक माल बहन और पोत का रख - रखाध 3 घन्टे 
200 अंक (क ) वाणिज्य पोत परिवहन अनाज नियम और डेक मान 
शिनिययों सहित मास वहन और संचालन संबंधी विनियमों का ज्ञान । 

( ख ) पोतों में खतरनाक माल का वहन । लदान और निकासी 
संक्रियाओं के दौरान किए जाने वाले पूर्वापोय और जहाज समुद्री में यात्रा 
पर हो खतरनाक माल की सावधानी । 

( ग ) सुमंगत वाणिज्य पोत सूचनाओं और आई. एम . सी , ओ . 
प्रकाशनों कोड आफ मेफ प्रैक्टिस फौर बलक फागोज भी है, के लिए 
प्रकाशनों का साधारण ज्ञान । 

( घ ) पाल मौ -मरण और उठाई धराई संबंधी साधारण सिदान 
और द्वितीय मॅट विदेशगामी के साधारण पोन ज्ञान प्रश्न पत्र के ( छ ) 
में वर्णित मद का अधिक ब्यौरेयार ज्ञान । नोभरण घटक मार धनस्व , 
अनुभेय निमज्जन संगति आदि को ध्यान में रखते हुए सम्पर्ण पोत में 
या किसी विये कक्ष में लादे गा माल की मात्रा गणना । पोत की सुरक्षा 
को सुनिश्चित करने के लिए स्थोर द्वारा होने वाली मति को रोक थाम 
विशेष स्थोरा जैसे स्थोरा प्रशातित खुले प्रय पदार्थ, डेक स्थोरा और भारी 
उत्थागक । लिफ्ट का वहन । रोकथाम । तख्तों और धानियों का उप 
योग । पट्टिकाओ और आधानों आदि में स्थौरा ले ज ने को आधुनिक 
पतिया । रोल-आन- रोल माफ जलयान स्थीरा को उठाई-धाराई करने 
वाली यूनिट । जलयान बैग्नास्ट करना, टोम बैलास्ट के गंबंध में ली जाने 
वाली पूर्वावधानियां । स्वन : दहन । 

( 3 ) खुले तेल और बहु-धर्ग मेल स्थोग क वाहन । अपप्रत्रियाओं 
पर लदान । खुले तेल वहाकों में पाइपो और पम्पों की व्यवस्था । 
टैक साफ करना और गेम निषा लना, धारणा नना और तापम. नसंगण 
नाएं । माल को मंगदाषण में मचने के लिए जाने वाली पूर्वाधनियों : 
अन्तर्गष्ट्रीय तेल टकर और टर्मिनल मुरक्षा गार और टैकर सुरमा गाड 
( पेट्रोलियम ) तथा मामान्य तेल स्थीरा जैसे कच्चे तेल मध्य आसुतों , 
नेप्था अवि के गुणधर्म का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 
पदों और परिभाषाओं का माधारण शान । 

( च ) वाणिज्य पोत परिवहन ( लेल द्वारा समद्र के प्रदपण का निषा रण ) 
नियम के अधीन अपेक्षा । । 

( छ ) पोस और उपस्कर का निरीक्षण और रख -रखाव, जिनके अन्स 
र्गत आने वाली मर्दै अग्रलिखित है : हल पौतमीप घोहरे तल गहरी 
और उंची टंकिया, नितल छलनियां, पाइप लाइने रहार ( सू-काम ) लंगर 


( 4 ) क्षेत्रों , पायतनों और केन्द्रकों की गणना में सिप्मन के पहले 
दूसरे और पांच से पाठ नियमों तक का उपयोग । 

( छ ) सवान और बैलास्ट की विभिन्न वशानों में पोत के गरुत्व 
केन्द्र की स्थिति का निर्धारण । भार क की वृद्धि , उसके हटाने, स्थानान्तरण 
करने या लटकाने से गुरुत्व केन्द्र की स्थिति पर प्रभाव । अधूरी ( स्लेफ ) 
टंकियों के कारण गुरुत्व - फेन्द्र की स्थिति में प्राभासी वृद्धि का निर्धारण 
मन प्रस्थ पीर अनुदैर्ध्य बलकेन्द्र , पल केन्द्रीय उंचाई/ मारम्भिक स्थायित्व 
पौर प्रानप्ति के लघु - कोणों के बारे में उसकी सोमा । किसी समुद्रमाता के 
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और फेब्रस रेविट सुरक्षा उपस्कर , सेरिफ और स्थोरा कार्यकरण गियर 
की ममी मवें नौपरिवहनीय प्रक पा कारखाना अधिनियम के संबंधित 
भागों का ज्ञान । सूखी गोदी में यः ने जाने की साध रण प्रक्रियाएं , और 
उन पर रखी जाने वाली पर्वावधानियो । भार-वितरण । माघारण आपात 
कालीन मरम्मसे , मरम्मन सूचियां । 

( ज ) पेंटों रेमिमों और अन्य रक्षष लेपों के गुणधर्म और उपयोग । 
इस्पात की वस्तुओं तथा कयोडिक संरक्षण रहित विभिन्न धातुओं के बीच 
संक्षारण नियंत्रण की पद्धतियां । लकी को वस्तुओं और संयुक्त डाफ का 
उपचार सीमेंट के कार्य का अनुरक्षण । 

( म ) मेट को लाग बुक , मेट की रमी , नाव-टिप्पणियो, खतरनाक 
माल सूमिया, मार्गपत्रक और स्पोरा के रेखाक मशीनरी (स्थोरा गियर ) 
रजिस्टर को मम्मिलित करने के लिए जनयान और माल का प्रलेखी 
करण । 

( अ ) कर्मीदल आवास का रख-रखाव ( नाशक जोष निमंत्रण की 
पवतिया ) फलकों और रहने की जगहों पर पधूमन । विभिन्न पद्धतियों 
को लागू करने में रक्षोपाय । 


( ट ) शुष्क गोदी और गोदी में लाने या ले जाने के लिए तैयार: 
थामी, नितल म्याकों और नितम -धानों का उपयोम । 

( 8 ) स्पोरा, कार्य तलघर में छालने या तेल के स्थानान्तरण के 
दौराम तेल के महाप को रोकथाम के लिए किए आने वाले उपाय । 
पाणिज्य पोत परिवहन । नेल द्वारा समुद्र में लाने वाले प्रषण का निवारण 
नियम के अधीन अभिलेखों को रखना । 

( इ ) ममुद्र में टक्कर, निवारण के लिए अतर्राष्ट्रीय विनियम । 

( 8 ) परीक्षक अभ्यर्थी मे लिखित कार्य से उठने वाले प्रश्नों के 
, बारे में पूछ मकता है । यदि अभ्यर्थी द्वारा दिखाई जाने वाले कमजोरी 
के कारण आवश्यक सममा । 


भाग " " 


भाग " " 


19. संकेत (मिग्मम ) 
1 निम्नलिखित में संकेसों को भेजना और प्रारम् करन । । 
( क ) प्रति मिनट आठ शब्दों सक सेम फोर । 
( ख ) प्रति मिनट छ : शन्दों तक क्षणदोष ( फ्नैश लैम्प ) द्वारः कौर्म 

कोड । 
( ग) अन्तर्राष्ट्रीय संकेत संहिता । 

2. पोत पर रखे गए रेडियों टेलीप्रोफ स्वत · कुंजो यक्नि । ( आटों 
की यंत्र ) का व्यावहारिक उपयोग । रजियों संकेत खण्ड 11 की ए . 
मिरल्टो सूपों में सूचीबम विशेष प्रकार की बीकनों के कृत्यों, विशेषताओं 
और उनका उपयोग करने के पदानियों का ज्ञान उदाहरण के लिए पूर्णक 
किन तथा बोलने बाकन । 


3. पत्तन रेडियों सूचना सेवा । 
" पतन रेडियों केन्द्र और पाइलट जलयामों " को रेशियों संकेतों 
को एडमिरष्टो सूनो में यथा उपर्दाशन पत्तनों में प्रदेश करने और 
भाट पर लगने आदि में जलयामों का गहायता करने के लिए उपलब्ध 
सेवा के प्रकारों का ज्ञान 


कप्तान (विदेशगामी ) 


भाग " क " 


___ 18. मौखिक ( क ) प्रयुक्त गियर के प्रकार और शक्ति के प्रति 
पिणेष निर्देश से भारी भार की उठाई-बराई करना । 

( ख ) रेक और ऐक के ऊपर के सभी माधिन्नों और फिटिंगों का 
उपयोग और देख रेख, जिसमें विचों, तोनचर्बी, बेसनची, डेविटो, रस्मी 
रमाक ( फोयर लाइम ), आपात काल कर्ण गियर और लंगर तथा केवल 
लाफर के बीच प्रयुक्त जगनारे भी हैं । 

( ग ) लंगर : विविध प्रकार के लंगर और उनके लाभ और हानियो । 
झेवल और उनकी देखरेन । लंगर डालने की तैयारी एकल लंगर सहित 
संगर डालने की संक्रिया और दूमरे लंगर का प्रयोग । खराब लंगर और 
संकल को हटाना । ज्वार मार्ग में और मामित स्थान में लंगर बासना । 
लंगर स्थल उतारना । विच्छेदी नया फिमरने वालो केरन । लंगर स्थल 
लंगर उतारना विच्छेदी तथा फिमलने पाली केवल । लंगर उठाकर मार्गस्थ 
होना मौकाओं को मवद में लंगर लना । 

( घ ) चालन पर घाग , पवन , उथला और निमज्जन का प्रभाव । 
मदियों और, मंदरगाहों में पालन । पवन और ज्वार को विभिन्न दशाओं 
के अधीन टगों के उपयोग के माथ या उसके बिमा घाट के साथ -साथ 
लगामा । और पाटो तथा तेल टर्मिनलों को छोडना । 

( ४ ) खराब मौसम में पोतों का प्रबन्ध । अशक्त या परिचालनीय 
पोत को सागर की श्रेणी से चलाने ले लिए साधन जुटाना और मनुवान 
बहाव को कम करना । अणक्स पोन का चालन , भारी मौमम शुरू होने 
से पूर्व ली जाने वाली अतिरिक्त पूर्वावधानियां । 

( घ ) खर व मोसम में नौकाओं या मचाच तरापों के जलावतरण 
के लिए चालन पूर्वावधानियाँ, पोत पर से नौकाओं और बचाव सरापों के 
उत्तरजीवियों को निकालने की पद्धतियां । 

( छ) प्राणरक्षा और अग्नि शमन साधित्रों संबंधी करार अनुच्छेदों 
और गिनियमों का विस्तृत शान । 

( ज ) दुर्घटना ग्रस्त होने के नुकमान के कारण पोत के मुकाष और 
स्थायित्व पर प्रभाव का शान । उपाय टक्कर भूग्रस्त होने , भारी मौसम 
के कारण होने वाले नुकसान, फलकों में दुर्घटना और पोत में छेदों महित 
पुर्घटनाग्रस्त होने के नुकमान पर फिए जाने वाले । 

( म ) अग्नि रक्षा शिल संगठन , अग्निशमन कक्षाएं और रसायन , 
माग्निशमन पनियों, पोत पर आग रोकने के लिए की जाने वाली प्रार 
सिम पूर्वावधानियों । 

( ण ) पो के नौपरिवहनीय प्रकामों के स्थान को निश्चित करने और 
क्रीम करने का व्यावहारिक ज्ञान । 
754 GT/ 85 - 7 


पागण भयानक आग 


20. पोन निमार्ण और स्थिरता 3 घन्टे 200 अंक ( क ) प्राइंग 
कार्यालय पतियों, स्थान और अनुभाग चिन्हांफन, प्रक्रिया नियंत्रण और 
पूर्वरचना को सम्मिलित करते हुए पोत प्रागण (शिपया ई ) प्रणाली और 
प्रक्रिया की रूपरेखा । पोल सन्निमार्ण में विशेष इस्पात, एल्यूमिनियम नया 
अग्नि प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग । 
( ख ) ( 1 ) पोतों के प्रकार । विशिष्टीकुम वाहकों को सम्मिलित 

करते हग विशिष्ट व्यवसाय के संबंध में पाक्ति और मन्निमार्ण 

को साधारण धारणाएं । 
( 2 ) विद्युत मार्ग बल्डिंग और बेल्डिग की विभिन्न पद्धतियों । 

अलोह धातु को बेल्डिग । इलैक्ट्रोस, उनके प्रकार और उपयोग । 

बेरुड को गई वस्तुओं का निरीक्षण और परीक्षण । 
( ग ) पोन वर्गीकरण मोमाइटियों के कार्य , फ्री बाई और सोपी 
गई मार रेखाओं और फ बोर्ड की शानों का माधारण शान । स्थौरी 
पोत मग्निमार्ण तया सर्वेक्षण नियमों और नियमों के अधीन अपेक्षित 
मर्वेक्षण की रूप रेखा, दो गई म्यायो जानकारी, न्यूनम स्थायित्व अपेक्षामां. 
का ज्ञान । 

( घ ) ओपनीय लम्बाई के पकों को लागू करने का शान । यात्री 
पोतों में हल उप - बर को प्रभावित करने वाले तत्व नुकसान प्रस्त दशा में 
स्थायित्व टक्कर से बराम मौसम आदि के परिणामस्वरूप होने वाले 
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( छ ) मार रेग्वा . चिन्ह, उनके प्रयोग मंबंधी गणनाएं । फी -कोर्ट , 
निमजन लया छूट मे संबंधित प्रविष्टियां और रिपोर्ट , 

( ज ) पोत , कर्मीदल और यात्रियों की सुरक्षा संकटकाल में जलयानों 
की सहायता और उनका उदार , टक्कर और दुर्घटना की स्थिति में 
मार्तव्य : 

( स ) बर्फ, परित्यक्त पोत, उष्ण कटिबंधीन बनो तूफान और नौ 
परिवहनीय के अन्य खतरों की सूचना मे मंबंधित विधि । 


( अ ) अनिवार्य और गैरमनिवार्य पाइलट कार्य । 


( ट ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के समुद्र परिवहन सिद्धांत का अर्थशास्त्र , 
पोतपरिवहन उद्योग की साधारण संरचना, पोन के स्वामी , अभिकर्ता, 
नोभरक , भाहे पर लेने वाले , स्किपर और दलाल के बीच संमंध । विभिन्न 
परिवर्तनों का ध्यान रखते हुए ममूद्र यामा प्राक्कलनों की म्योरेवार जान 
कारी । प्राप्सियां और आर्थिक जीविष्णुता म्यापित करना । 


नुकसान को दशा में नुकसान नियंत्रण योर्थना । उप - बण्डीय भार रोनाए 
यात्री पोतों के ऊपरी ढांचों में आग फैलने की रोकथाम के लिए सजाम । 

( इ ) पोत आकार ( फार्म ) गुणांक , भीगी सतह फारमूला क्षेत्र पर 
साग. सिम्पसन का नियम, क्षेत्रों का वूमरा आघूर्ण, आयसन, आवतनों के 
आपूर्ण नियमित साधों और परवलयिक मांचों के लिए जय मैतिज कोटि 
दी गई हों , केन्द्र और दाब केन्द्र । 

( च ) कर्तन बल और नमन आपूर्ण : कर्तन और नमन द्वारा उत्पन्न 
हुआ प्रतिबल बापम आकार के जलयानों पर वहां तक पढाजों के लिए 
कर्तन बल और नमन घूर्ण । पौत की संरचना पर लदान और बेलास्टिग 
की विलि दशाओं के प्रभाष का अवधारण करने की 
आधुमिक पद्धतियाँ । 

( छ ) प्रथम मेट (विदेशगामी ) से अपेक्षित की अपेक्षा स्थायित्व 
फा अधिक व्यापक ज्ञान और इसके अतिरिक्त माधारण और परत मी 
कोणों का स्थायित्व । वाल माइटेड फार्मूले का उपगोग । गतिशील स्थायित्व 
पर जी जेर वक्र का प्राव । सोल्ल कोण । शून्य जी एम से 
भार मन्तरण या जोगना । 

( अ ) सूखी गोदी में ले जाने की साधारण प्रत्रिया या भूसंर्पक के 
समय स्थायित्व और मुकार । सागर में पोत का स्थायित्व । ज्योवा डोले 
हए पीत को अतरे । स्थिरक के समय की आने वाली पूर्वावधानियो । 
क माल , समरूप माल और परिवर्तनीय माल । स्थायित्व पर धरन 
और फ्री बोर्ड का प्रभाव । पोत के कक्षों मे बिलजिंग और जलभरण , 
का प्रभाव । और पोत सपा उसके कर्मिकों की सुरक्षा से मंगत किए जाने 
वाले प्रत्योपाय । एम . सी . टी . सी . दिए गए बाक्स आकार के जलयान 
के लिए पीत की लम्बाई के साथ कहीं भी लगभग केन्द्रीय लाइन से 
सममित कक्षा के बिलजिंग और जलभारण पर संगणना । 

( स ) मुकानी प्रयोग । स्थायित्व के वक्रों को बनावा पोत फो दी 
गई व्रवस्पैतिकी , स्थायित्व और प्रतिबल संबंधी आंकड़ों और उन पर 
आधारित गणना का व्यापक मान । 

( छ ) राष्ट्रीय टन कार विनियमों को रूप रेखा को जानकारी, टन 
कार निशान । 


( 8 ) विविध प्रकार के पोतों और व्यापारों, जिनमें टकर पर पति 
और Afra, atrs, inta, worldscale , tovalop, पदों का 
अर्थ सम्मिलित है, के लिए चार्टर पार्टियों, बहन पदों और मेट रसीदों 
के विशिष्ट संदर्भ में मौपरिवहन पति और दस्तावेजों का सामान्य नाम । 
माल : हे संविदा में मुख्य खण्डों जिनमें माल भाड़ा, विचलन , जसमार्गस्प 
वर्फ तट अवधि डेमरेज़ और है स्पेय भा है , उनकी समठ । माल बहन , 
पोतस्वामियों के वायित्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित विधि । प्रोटेस्ट , 
माल सर्वेक्षण , याना योग्यता के प्रमाणपन्न । 


( 2 ) समुद्री बीमा की संविधा में अन्तर्विष्ट अभिव्यक्त और विवक्षित 
शर्तों और कानूनी निबंधनों की रूपरेख फा शाम । विशिष्ट औसत साधारण 
औसस । आश्रय के पत्तन पर प्रक्रिया लाया के एजेंट । औसत समायोजन 
पी ए आई क्लव । 

( क ) पोत के प्रबंध को प्रभावित करने वाले अधिनियमों और 
विनियमों की रूप रेखा का शान, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल है : ... 


21. वाणिज्यिक ज्ञान और पौत का कारवार 2 घन्टे 200 अंक 
( क ) पोतों का रजिस्ट्रीकरण । रजिस्ट्री प्रमाणपत्र और उसका विधिक 
महत्व । 


( ख ) पोत पर रखे जाने याले अपेक्षित प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज , 
बे किम प्रकार प्राप्त किए जाने है और उनकी वैधता की अवधि स्वेज 
और पनामा नहर प्रमाणपत्र । 


( ग ) कर्मीवल की भर्ती, सेवोन्मुक्ति और उनका प्रबंध कर्मी तालिका 
और प्रमाणपत्र । नियोजन संविदाएं मजदूरी और अन्य पारिश्रमिक अग्रिम 
धन आबंटन, धनादेश , भैक खातों में जमा । वर्णन , म त नाविक , प्रति 
म्यानियों की नियुक्ति , प्रत्यावर्तन । 


( 1 ) प्राणरक्षा साधिन्न । 
( 2 ) अग्निशमन उपकरण । 
( 3 ) उपस्थिति । 
( 4) दिशा अन्वेषक । 
( 5 ) खोख और पनकट पोत भीतों में छित्रों को बन्द करना । 
( 6 ) स्वतरनाक माल का वहन । 
( 7 ) लवान की गहराई । 
( 8 ) संकट संकत और नौपरिवहन संबंधी चेतावनी । 
( ५ ) विशेष व्यापार यात्री पोत और अन्य यात्री पोत । 
( 10 ) पायलट सीढ़िया : 
भाग " ख " 

22. नौपरिवहन के लिए रेडियो और इलेक्ट्रानिकी सहायफ यन्त्र 
3 घन्टे 200 अंक ( क ) स्थिति नियतन प्रणालियां : 


( प ) मरकारी लाग बुक और प्रविष्टियों से संबंधित विधि , पात को 
खतरे में सलने और उम पर मवार व्यक्तियों के प्रति अवचार से संबंधित 
अपराध । अनुमासन और अनुशासिनिक अपराधों का निपटारा कुछ अपराधा 
का सिविल वायित्व । नाविका मे संबंधित व्यवसाय विवाद । 


( 3 ) कर्मीदल आवास पोत का स्वस्थवृस तथा कमीवल का कल्याण 
चिकित्सा भण्डारों से संबंधित विनिययों की रूपरेखा की जानकारी निरीक्षण 
सथा रिपोर्ट । ताजापानी और रसव । संक्रामक रोग , बीमारी या वर्ष 
टना के मामलों में प्रक्रिया स्वास्थ्य संबंधी समुद्री घोषणाएं । पसन स्वास्थ्य 
अपेक्षाएं । पोत परिवहन द्वारा बीमारियों के फैलने से रोकथाम करने के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय करार और उपाय । 

( च ) मीमा शुल्क गृह प्रक्रिया, पोत का प्रवेश तथा निकासी । 


( 1 ) दोया इससे अधिक नियत बिन्दुओं की दूरी के अन्तर के परि 

माप मारा स्थिति नियत करने के साधारण सिद्धांतों कर 
समझ और लेखाचित्रीय वर्णन , समय- अन्सर और कला- अन्तर 
के परिमाण द्वारा दूरी के अन्तर को प्राप्त करने के लिए 
रेडियों तंरगों का उपयोग : ( दो नियत बिन्दुओं से वरियों 
के अम्तरों द्वारा अतिपरिषलयिक वक्र का निर्माण 
अतिपरिवलयिक वक्र का परिवार, नौपरिवहन मार्ट पर अति 


- - - - 
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परिवलयिका जालक परवलयिक वनों का परिवार, अब मियत के , जिनमें प्रमारण प्राही ऐरियल भी हैं (प्रभाव वर्णन ) पूर्ववर्ती के कारण 
बिन्द थोड़ी दूरी पर है, तब अतिपरपनयिक वनों का नियत एरर और उनकी कसे सम्पूर्ति होती है । लपादीय सुटियो अर्धवृत्ताकार 
बिन्दुओं के बीच वाले बिन्दु के वास्तविक दिनमान (विर्या रंग ) नटियो अशाकन । वाणिज्य पोप परिवहन (विशान्वेषण ) नियमों और दिशा 
में का गंध । 

अम्वेषकों से संबंधित वाणिज्य पोत परिवहन की कानूनी आवश्यकताओं 

का मान । दिग्मानों ( बेयरिंग ) का वर्गीकरण । नौपरिवहन में सहायता के 
( 2 ) का नोपरिवाहन , लोरन , कनसीस और अन्य स्थिति नियतन रूप में दिशाम्वेषक की क्षमताओं और मर्यादामों का विवेचन ( 1 ) स्वतंत्र 

प्रणालिया. जो वाणिज्य पातों पर पर्याप्त मात्रा में उपयोग संकेतकों के दिग्माने का उपयोग करते हुए ( 2 ) ऐसे संकेतकों के दिग्मानों 
के लिए उपलब्ध है, प्रत्येक प्रणाली की विशिष्टिताएं प्रयोग का उपयोग करते हुए जिनके स्थिति ह बने के लिए रेडियो संकेतक सुवि 
प्रसारण क्षेत्रों को निण्याएं, परिमीमन और परिसीमन और घाओं के प्रयोजन का विवरण , प्रशाशत्मक एरर, रात्रि ( नाइट ) प्रभावों , 
यथार्थना गैर- रेडिया प्रणालिया और पद्धतियों सहित सभी भूमि प्रभावों का विवेषन । 
प्रकार की स्थिति नियतन प्रणालियों की तुलनात्मक यर्थाथता । 

• ( घ ) प्रतिष्यनिक गहराई मापक यंत्र म्लाक व्यवस्था चिनकी सहायता 
प्रत्येक रेडियो स्थिति नियतन प्रणाली को लागू होने वाली 

से प्रत्येक यूनिट के कृत्यों, और विशेषसामों को पशित करने वाली प्रति 
गलतियों और उनके परिमाण , ऐसी गलतियों के उदगम और 

रूपी मामान्य प्रयोजन वानी नौपरिवहन संबंधी प्रतिध्वनि गहराई मापक 
कारण । गलतियों का सुधारण और परिवर्तनीय सपा न सुधरने 

यन्त्र प्रणाली के सत्वों का वर्णन । 
योग्य गलतियों के लिए छूट प्रत्येक प्रणाली के साथ प्रयत्न 
उपम्बार का वर्णन , स्थिति नियतन में सहायक यंश के रूप 

प्रतिरूपी दृश्य निदेशकों और रिकाडगे के कार्य का वर्णन । काल मानों 
में इसका ममंजन और उपयोग । मममंजन के लक्षण और के साथ प्रतिध्वनि गहराई मापक यंत्र का उपयोग करते समय ली जाने 
गलत सूचना की पहचान । स्थिति नियनन में प्रत्येक सहायक वाली आवश्यक पूर्वावधानियो । 
यंत्र से प्राप्त आकड़ों का प्रयोग, यथार्थता नियन करना , 

निमज्जन की विविधता के लिए उपलब्ध समंजनों सहित प्रतिरूपी 
अस्पष्टता का दान : रेका नौपरिवहक प्रणाली के उपयोग 

प्रतिध्वनि गहराई मापक यंन के परिवलनात्मक नियंत्रणों का प्रयोग 
में संबंधित वाणिज्य पोत सूचना के विषय का ज्ञान । 

रिकारों में प्रयुक्त कागज द्वारा स्वास्थय पर होने वाले खतरों का ज्ञान 
( ख ) ( 1 ) रडार के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरणात्मक वर्णन . रहार उपस्कर 

और बरती जाने वाली पूर्वावधानियो । 
में अपेक्षित आवश्यक कार्यात्मक यूनिटों को स्पष्ट करने के लिए स्ल : 

गहराई आवृत्ति की दर के प्रतिमपी मूल्यों का शान, गहराई की 
व्यवस्था चित्रों का प्रयोग करने वाली रडार प्रणाली की रूपरेखा औ यथार्थता , नौपरिवहन के सामान्य उद्देश्य के उपयोग में लाए गए 
उन यूनिटों के कुत्यों और विशिष्टताओं के गुणवाषों का विवेचन जो नी प्रतिध्वनि गहराई मानी यक्षों से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम गहराईयां । 
परिवहन संबंधी सूचना की स्वालिटी और यथार्थता का अयधारण करते गहराई/निर्देशन में बाधा डालने वाली ध्वनियों के शोर के श्रोत और 
है । परीक्षित प्रकार के समद्री रडार सेट के लिए अपेक्षित यथार्थता और प्रभावों का ज्ञान । 
विभेव के मानक । रहार सेट के निष्पादन मापेक्ष मानकों का सागर में 
परिमाप । निष्पादन को प्रभावित करने वाले क्रियात्मक नियंत्रणों के प्रभावों 

( 1 ) आंतरिक शोर, यौनिक और विधुत, 
का वर्णन मानक से निम्नतर कार्य और असमजित नियनणों के प्रभाव की 

( 2 ) जल मोर, वायु मिश्रण तथा अनुरणन । 
पहचान । अवमानक निष्पादन की पहचान , पूर्वावधापी बरतने की आवश्यकता 

नियंत्रणों के असमंजनों के संकेत, जो अधिक्य में ग्राही यंत्र और 
का ज्ञान । रडार प्रतिष्ठान में संबंधित याणिश्यक नौपरिवहन सूचनाओं में 

बहुगुण गहराई मापन । 
उल्लिखित सत्वों की जानकारी और विवेचन । 

प्रतिध्वनि गहराई मापी ट्रांसहयूसरों के लिए स्थान का चयन करने में 
( ख ) रजार : । 1 ) रडार का उपयोग : रडार की क्षमताओ तथा 

विचार किए जाने वाले घटकों का ज्ञान । छेद किए गए हल और आंतरिक 
परिसीमाओं और तत्वों सथा उनके प्रभाषो की समक्ष , जो कि वस्तुओं का 

ट्रांसड्यूसर-संस्थापनों के पारस्परिका फायदे और हानियां । 
पता लगाने और प्रतिध्वनियों के प्रदर्शन को मीमित कर सकते हैं । रडार 
जानकारी से स्थिति नियत फरना, पता लगाने और नियमन को यथार्थता 

प्रतिध्वनि गहराई मापी उपकरणों की देखभाल रिकार्ड -- परिरक्षण । 
पर सटीय प्रकृति की विशेषताओं का प्रभाव । वास्तवित और संबंधित गति 

( 3.) सूक्ष्म तरंग संचारण प्रणाली, उमके उपयोगों और नौपरिवहन 
प्रदर्शन के सिद्धान्त जो स्थिर संबंधित सुविधामों और अमुविधाओं सहित इलेक्ट्रानिक महायक यंत्र के रूप में उनके विकास पर प्रारम्भिक विचार । 
स्थिर और अस्थिर किए गए हों । उपलब्ध झालेखन करने की पद्धतियों के 

23. इंजीनियरो सान, उपकरण और नियंत्रण प्रणालियां - 3 घन्टे 
उदाहरण और उनका उपयोग । टक्कर से बचने में सहायक के रूप में रहार 
प्रतिध्वनियों के आलेखन के उद्देश्य और लाभ , रडार प्रेक्षणों की श्रृंखला से 

200 अंक ( क ) निम्नलिखित संबंधी गणनाएं : 
सूचना प्राप्त करने की योग्यता, जिमको व्ययस्था आलेख द्वारा होगी । 

( 1 ) नौवन पिच जिसमें माध्य पिट कोण , स्लिप और दक्षता शामिल 
( ग ) दिणान्वेषण : दिशाम्येषण पद्धतियों के सत्वों के नाक व्यवस्था 
चित्रों की सहायता से वर्णन : 

( 2 ) दूरी और विस्थापन के परिवर्तन से इंधन खपत और बम्टतम 

पाल । 
( 1 ) आवर्ती लूप पचति । 
( 2 ) नियत नूप पद्धनि । 

( 3 ) गैसों के गुणधर्म , वायल का नियम , चार्ल्स का नियम , और 

समतापी और मदोष्म प्रसाद का सथा गैसों के संपीडन का 
दोनों प्रणालिया तथा हस्त चालित एवं स्वचालित पद्धतियों के पारस्प 

सरल विवेचन । 
रिक फायदे और हानियां । विणा अन्वेषक मानों के कम्पास स्थिरकत्व से 

( ब ) पदों का अर्थ शेय और गुप्त उष्मा, संतृप और उत्तृप्त भाप , 
सापेक्ष फायदों और हानियों का स्पष्टीकरण । विशा प्रेषण उपकरण की शकता अंश प्रोपेलर स्लिप , और पिच तथा इंडीकेट , बेक और शाफट 
यर्थार्थता को प्रभावित करने वाले माधन सरखों का झाम । 

हार्सपावर । 

( ग ) निम्नलिखित का सामान्य जान । 
दिशा प्रेषण लूपों और अधिदिशा एरियलों के स्थान का चयन करते 
समय जिन तत्वो पर विचार किए जाने की आवश्कता है , उन तत्वों और उनके 

( 1 ) मुख्य इंजन जलनली वाष्पिन ( वायलर) जिममें उस्तापफ. 

वायु उष्मक , मितीपयोजक और अन्य महायक भाग शामिल 
प्रभावों का विवेचन । दिग्मानों की यर्थार्थना पर पोत, इसके उपरी लाचें और परिमल 
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( 2 ) डीजल और वाष्प मुम्य इंजन प्रतिष्ठानों के सम्बद्ध सहायक और ( 7 ) डाटा- लॉगिनग , एलाम और असुरक्षा पद्धतियो । 
उग्छिष्ट उष्म वाप्पिन्न । 

( 8 ) शिपयो पद्धतियों से सम्बद्ध सरल अनुक्रमानुपाती और वायवीय 
( 3 ) पुनरुत्पादन संघनित्र । 

बल मंतुलन नियंत्रक । 
( 4 ) सरल और कौंध वाष्पक । 

( 9 ) प्रेरकों के विविध प्रकारों मे लाभ और हानि । 
( 5 ) वाष्पिन्न अपनारे और इधन संभरण पतियो । 

( 10 ) माप और डीजल के मुख्य एजनों के पुल नियंत्रण में प्रयोग 
( 6 ) जल परीक्षण और भाप दाए और जल स्तरों की जल सदूषण 

हुए पुों का सामान्य रेखाधिन और वर्णन । 
के स्त्रोत । 

( ट ) निम्नलिखित के सामान्य मितान्त 
( घ ) मुख्य इंजन शक्ति का संधारण जिममे नोट म्लाक, और नोक्न ( 1 ) स्वयंचल- सुकान और संबंधित कर्ण पद्धति से इसका संयोजन । 
धुरी ,दिड, मान मम्मिलित हैं । 

( 2 ) बेलन रोधीमाधन और सवेदी के प्रकार और अपेक्षित नियंत्रण । 
( 5. ) निम्नलिखित का मामान्य ज्ञान : 

( 3 ) नौचालनीय साधनों के जाइगे -स्थिरीकरण । 
( 1 ) बार स्ट्रोक दो स्ट्रोक और प्रतिमुखी पिस्टन यो स्ट्रोक साइकल । 

( 4 ) कोर्स रिकार्डरों और आफ -फोर्स एलार्म । 
( 2 ) अपमार्जन और अतिभरण की विविध पद्धतियां । 

( 5 ) लाभ और गति रिकार्डर । 
समान अग्नि के कारण और रोकथाम : 

( 6 ) वियुत टेलीग्राफ और महबद्ध एलार्म पतियां । 
( 3 ) सूचक आरेखों की जानकारी और उनका उपयोग । 

( 7 ) मौपरिवहन प्रकाश पहरेवारी । 
( 4 ) मुख्य और सहायक डीजल इंजनों को गरमाना , पलाना, घुमाना , 

( 8 ) सुकाम और रखर सूचक । 
वापम लाना, और बंद करना । 

( 9 ) भवान नोदक मौर नियंत्रण योग्य पिच नोदम । 
( 5 ) स्नेहन , शीतलन और ईधन देने की पद्धतियां । 

( 10 ) मास्टर मार पुनरावर्तक पलिया । 
( च ) निम्नलिखित का सामान्य ज्ञान : 

( ठ ) निम्नलिखित के सुरक्षा पद्धतियां : हिमाइन, निर्माण और परि 
( 1 ) आवेग और प्रतिक्रिया टरबाइन । 

पासन : 
( 2 ) उमी पिस्टन और गियरमास । 

( 1 ) धूम्र परिचालन परियो 
( 3 ) दाब और वेग संयोजन । 

• ( 2 ) संपो 2 वाणुरोधक 
( 4 ) मुख्य इंजन टरबाईन स्नेहन , गरमाना, चलाना, पुमाना , वापस 

( 3 ) छिकाव पद्धति । 
करना और बंद करना । 

( 4 ) स्वचालित संवातन नियंत्रण । 
( छ ) प्रशीतन के सिद्धान्तों का सामान्य ज्ञान और प्रथम तपा 

( 5 ) विस्फोटक मापो । 
द्वितीय प्रशीतनों का गुणधर्म : 

( 6 ) फेन अनिन । 
( ज ) निम्नलिखित का सामान्य ज्ञान : 
( 1 ) पिस्टन, पूर्ण और विशिष्ट माल पम्पों का मिसांप्त । 

( 1 ) निम्नलिखित के लिए स्थोरा की उठाई-धराई : 
( 2 ) नितल, बैलस्ट, भरण , माल और परिवहन प्रयोजनों के लिए 

( i) छ. समाप दूरवर्ती पढ़ना । 
पम्पों का चुनाथ । 

(ii ) दूरवर्ती स्थोरा वाल्स नियत्रंण , फलूमा प्रावरण और प्रश. तित 
( 3 ) प्रत्यावर्ती धारा ( ए . मी ) एकदिश धारा ( डी . मी ). अनित्र 

स्पोरा । 
और प्रथम बालक : 

(iii ) डुबाय मापा, नति भौर मुकाष सूचक । 
वोल्टता परिपालन- समातर चालन और भार मेरिंग अतिभार ( ) निम्नलिखिप्त का सामान्य मान : 
का प्रभाव । 

( 1 ) डाटाप्रक्रिया , मस्तम भण्डार/ साधन /निर्गत में मूल रूप में 
( 4 ) विद्युत वितरण पद्धति , मरक्षी उपाय , आपाती प्रदाय । 

विचार करना । 

विविध अन्तर्गाम /निर्गत माध्यम छिद्रित कार्ड, चुम्बकं य फता 
( ज ) निम्नलिखित का मामान्य ज्ञान : 

फागज का फंता, भादि । 
( 1 ) विघुत और द्रवचालित कर्ण गियर : 

( 2 ) विविध अन्तर्गाम /निर्गत / युक्ति युक्तियां जैसे कार्ड रंडर फागण 
( 2 ) सहयुक्त पूर्ण विच्छफलक और लेले शीर्ष प्रकार के पम्प । 

का फता रहर, मुम्बकीय फता मादि चालन । 
• ( 3 ) डेक मशीनरी, विविध प्रकार के नो बंध लंगर और मान 

( 3) छिद्रित काई : कालम , पक्तिया 
व्यवस्था मशीनरी, हर प्रकार की परिचालन परिसीमाएं । 

गुण ममे निरुपति होते हैं . 
( अ ) नियंत्रण पद्धतियों के मामान्य मिवान्तों में निम्नलिखित शामिल 

क्षेत्र 

कार्ड का डिजाइन 
( 1 ) वायु चालित, द्रवचालित और विद्युत नियंत्रण पति के कुल 

( 4 ) छेदन मौर जांच करने वाला मशं.म , स्मृति , 
लाभ और हानियां । 

( 5 ) छेदन और जांच करने वाली मश न, स्मति , 
( 2 ) खुली और बंद सूप पति । 

( 6 ) संगणक संस्थापन , संगत कार्यक्रम का संकल्पना कार्यक्रम 
( 3 ) कम्कट नियंत्रण । 

प्रवाह पार्ट , भाषा स्त्रोत, संयोजक मर्श न भाषा /संकलनकर्ता 
( 4 ) अविच्छिन्न विच्छिन्न , समानुपाती, गमाकलन , और अवकलन 

( 7 ) वैज्ञानिक , व्यापारिफ और अन्य मम्बर क्षेत्रों में संगणक का 
नियंत्रण कारवाई । 

उपयोग । 
( 5 ) ताप , दाब , द्रव बहाव , द्रवस्तर , बलधूर्ण , आद्रता, गैस मात्रा 
और जम में नेल काचर मापों में संवदी उपयोग । 

24 चुम्बकरन , मुम्बय तथा जाहरो फम्पास- घन्ट 200 पंफ 
( 6 ) जानकारी दिखाने की प्रणालियां । 

( क ) चुम्बकीय कम्पास तथा कम्पास कटोरे (बिनकल ) क . संरपना 


[ भाग II -.- खण 3 (i ) ] 
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मैतिज सतह पर कम्पास सुई को प्रतिबंधित करने का प्रभाव । 
कम्पास पर पोत के चुम्बकं य क्षेत्र के प्रभाव, घटकों के माध्यम से विनिमय 
और क्षतिपूर्ति ए . मो . म . . . पोर ई . के लगभग गुणांक वे स्थितियो 
जो ए . तथा ई . गणोक उत्पन्न कर सके लगभग गुणांक को प्राप्त करने के 
लिए विचलनों क ; मारणं का विश्लेषण । विचलनों के सारण प्राप्त करने 
के तर के ।स्थिराफ ( लमड़ा सार पो तथा भ ) जहाज का गणांक 
( मल्टिप्लिषल ) को विस्तृत रूप में पृथक घुम्बक य पक्षाशों में लिए गये 
प्रेक्षणों के साधनों में पोत के स्थाग , घुम्बकत्व तपा/ या प्रेरित चुम्बकस्य 
के कारण बंद नरम लोह में विचलन विनिश्चित करना । 

( ख ) कम्पास संशोधन के सामान्य सिद्धांत और य. . सः , तथा : 
गणकों के लिए मंशोधन का विधि । मुकाव बुटि , इसका कारण प्रभाव 
संशोधन की विधि । नरम लोहा मंशोधकों पर मुकाव बुटियों का प्रभाव 
विक्षेत्रण के प्रभावों का साधारण उपचार । 


और सामान्य तेल पायो उदाहरणार्य कच्चा तेल , मध्य भासुतों व मेफसा 
मादि के पणित गुणधर्मों के लिए प्रयोग की गई परिभाषाओं का साधारण 
सान । 

( च ) वाणिज्य पोत परिवहन । तेल द्वारा समुद्रः प्रदूषण को रोकथाम 
नियमों के अध न अपेक्षाएं । 

( छ ) पोत और उपस्कर का निर . क्षण और अनुरक्षण जिनमें हल , 
पोतर्गत दोहरे बल , गहर और ऊंचा किया, नितल छलनियाँ , पास 
मापने सुफान , संगर और केबल, टेविट , सुरक्षा उपस्कर, डेरिक और स्थोरा 
कार्यकरण गियर के सभी म. नीपरिवहन संबंध प्रकाश सम्मिलित हैं । 
कारखाना अधिनियम के संबंधित भागों का शान । सूख गोद में लाने या से 
जाने के लिए ली आने वाली पूर्वावधःनियां । वजन वितरण , साधारण प्रापात 
काल न मरम्मते , मरम्मत सूपियां । 

( ज ) पेटो, रेजिनों और अन्य रक्षक लेपों के गणधर्म और उपयोग । 
स्पात क, वस्तुपों तथा भिन्न धातुओं जिनमें फैथोरिक सुरक्षा शामिल 
है , के मंच संक्षारण रोकने पतियों । लकह क, वस्तुपों और संयुक्त 
डाक के उपचार सौ मेंट के काम का अनुरक्षण । 

( म ) जलयान और स्थोरा का प्रलेखन : जिसमें मेट का लाग बुक , 
भेट को रस दें , नाय -टिप्पणियां , खतरनाक माल मूचियां , यन्नि. सूच . मौर 
स्थोरा योजनाएं , मशीनरी ( माल गियर ) रजिस्टर मा मम्मिलित है । 

( अ ) कर्मीवल भावास पनुरक्षण कोट नियंत्रण की पद्धतियों फलका । 
मुखों और प्रावास जगहों का प्रथमून पद्धतियों को लागू करने में सुरक्षा 


( ग ) घुम्बकं य सामग्री तपा विद्युत माधिन्नों को निकटता के संदर्भ 
में फम्पासों को स्थिति । द्रव कम्पासों क, देखरेख और मन रक्षण । 

( घ ) प्रबाध जाइरोस्कोप के गुणधर्भ ! अनुप्रयमत शक्ति और प्रयन 
के पंच संबंध । प्रवाध जारीस्कोप पर पुण्यं, के चूर्ण का प्रभाव । संवहन 
पौर झुकाव , अवमंदन । अक्षांश , मार्ग तथा गसि त्रुटि सहित जारी कम्पासों 
पे संबंधी नटि । प्राक्षेपिक विक्षपण और इसकी गति मुटि के परिवर्तन से 
संबंध । माकाश , मार्ग तथा गति साधन छोलन ( रोलिंग ) टि और इसे 
कैमे कम किया जाता है । जाइरो फम्पास के मुख्य भाग, अनुवर्ती और 
मावर्तक प्रणालियो । बेहतर माने गए जाइरों कम्पासों के निर्माण और 
परिचालन में मूल मन्तर । 


( E ) मास्टर जाहरो के नियंत्रण के प्रषं न प्रणालियों का विवेचन 
उदाहरणार्य मावर्तक जिनमें दिशान्येशक तथा रतार स्थिरीकरण कर्णक 
मावर्तक भा शामिल हैं । 


25. सुरक्षा प्रर्वक मारल -बहन और पोत का अनुरक्षण- 3 घन्टे 200 
मंक ( क ) माल के लाने ले जाने संबन्धी विनियमों का ज्ञान , जिसमें 
वाणिज्य पोत परिवहन अनाप नियम , डंक माग्न विनियमों का ज्ञान शामिल 


भाग " ग " 

26 मौखिक और व्यावहारिक : ( क ) असाधारण परिस्थितियां । 
रपुर और / या मोदक हानि । काम चलाउ स्टियरिंग व्यवस्थाएं । किसी प्रकार 
का टक्कर या बोर्घ कालिक क्षति के बारका जाने वालो कारवाई । टपमरन 
को मस्थायी रूप से बंद करना । पैंदा लगने पर का जाने वाली कारवाई 
फिर से तरने का पति, फिर मे सरने का अनुवर्ती सर्वेक्षण, । जल 
पोत किनारे पर हो उस समय लो जाने पालो पूर्व विधानियां । । जर 
पति अशक्त और संकट में हो उस समय उठाए जाने वाले कदम । 

( ख ) आपातमालान पटना में यात्रियों और कर्मीदल का परिरक्षण 
आग लगने पर या विस्फोट के बाद पोत का संमिस क्षति मौर उससे 
परित्राण । पोत का परित्याग करना , उन्तरजीविता प्रक्यिा । नाट पोत का 
परिस्थान । तट पे संचार कायम करना । राकेटों का उपयोग और राकेर 


( ख ) खतरनाक माल को ले जाना । लदान और निकासो परिपालनों 
के दौरान ली जाने वाली पूर्वावधानियां और समुद्रपार यात्रा पर जाते समय 
बतरमाक माल क, देखरेख । 

( ग ) वाणिज्य पोत परिवहन सूचनामों पर असर सरकारी समन्वय 
गर्ग संगठन के प्रकाशनों का , जिनमें खुले स्थोरा के लिए सुरक्षा परति 
संहिता भी शामिल है , सामान्य ज्ञान । 


उपकरण । 


( 1 ) मंकट में किसी पोत या वायुयान को सहायता करना । वापस 
माने या किसी हताहत को ले आने के लिए दिशान्येषक का उपयोग 

म पोत या विड वायुयानों के कर्मीदल का बचाव । खराब मौसम में 
मा नोकानों का बचाव तरापी के जलावतरण के लिए चालनयक्ति । 
पोत में गिर प्रादमी के बारे में प्रत्रियाएं । 


( घ ) माल भरण पोर ले जाने संबंध सामान्य सिद्धान्त मौर दसरे 
मेट के लिए मामान्य पोत जानकारी प्रश्न के ( घ ) में वर्णित मद का 
अधिक गैरेवार ज्ञान । नोभरण षटक , भार घनत्व, मनुमन जुबाव , मंगतता 
मादि को लेख में लेने पर संपूर्ण पोत में या किस। दिए कक्ष में भारित 
माल . मावा के संबंध में गणना संबध पोत को सुरक्षा सुनिश्चित करने के 
खि स्पोरा द्वारा होने वाल , क्षति क ; रोकयाम । प्रशिसिन माल मच 
पदार्थ रोक तो भोर धाना जैसे विशेष माल का वहन । प्लेटों पौर 
माधानों मादि में माल ले जाने की आधुनिक पतियों । अलयानों का रोल 
मान रोल यूनिट में स्थोरा का बहन । जलयानों को बैलस्ट करना, ठोस 
बैलस्ट के संबध में ला जाने वाली पूविधानियां । स्वतः प्रतित हन । 


( 4 ) सभी स्थितियों में किसी पोत का युक्ति चालन । मौसम , ज्वार 
डरिव और रूकने को संबंधित दूरियों का सम्यक ध्यान रखते हए मासे 
हुए पाइलट जलयानों पर युक्तिचालन । सुकान प्रतिक्रिया पर धारा, वाय 
पौर प्रतिबंधित जल के प्रभावों के संबंध में नदियों , महानों मादि में पोत 
चालन । उथले जल में युक्सिचालन , जिसमें बैठाव दाए- बाए डोलना और 
मागे पोछे डोलना के प्रभाव के कारण पठाण निर्वाषता में कमी भी है । 
नजद क ये माने वाले पोतों के मध्य तथा अपने पोत और सम प के 
किनारों अर्थात " नहर प्रभाव " के मम्य परस्पर क्रिया । टंगों सहित और 
ननके बिना पवन और वार क. विविध दशामों के प्रधे न घाट लगाना 
पौर घाट न लगाना । संगर स्थान का चुनाव , स.मित लंगर स्थानों में 
एक पीर दो संगरों का उपयोग करते हुए लंगर संक्रिया और उपयोग किए. 
जाने वाले मंगर केबल को लम्बाई का अवधारण करने में पन्तपसा घटक । 
निकासी करके खराब नगरों को हटाना खराब मौसम में पोता का प्रमंध 


( B ) ख ले तेल और बहु वर्ग नेल स्योरा का बहन । उपरी प्रक्रि 
याओं नक भार । बने तेल वाहनों में पादपों का प्रबंध । टंकियों माफ करना 
और गस निकालना । धारणहं नता और नापमान संगणनाए । माप के संदूषण 
से बचाने के लिए ल, जाने वाली पूर्वावधानियां । अन्तर- राष्टाय सेल टैकर 
मोर. टमास मा प्रोर 6 मा गाई । ( द्रोलियम ) टर्मस 
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प्रतिलोम अवकलन के रूप में समाकलन । चर परिवर्तन, आंशिक भिन्नों 
और अंशों द्वारा गमाकलन । ममतल क्षेत्रों, आयतनों, क्षेत्रों और आयतनों 
के प्रथम और द्वितीय घणों के मान निकालने के लिए समाकलन लाग 
करना । मध्यमान । संख्यात्मक समाकलन , समलंब और सिमपसन नियम । 
चर पृथक्करणीय , समघात समीकरण , समाकलन गणनखण्ड सहित प्रयम 
श्रेणी के सरल अंवलकन समीकरणों के कल किसी अशात में ममीकरणों 
के संख्यात्मक हल , न्यूटन रेफसन पचति । 

यांत्रिक और साख्यिकी : 


भोर चालन , जिसमें संकट में किसी जहाज या वायुयान को सहायता 
करना, नौकर्षण संक्रिया समुद्र द्रोणी और मंबहन कम करते हुए और तेल 
का उपयोग करते हुए जहाज का समुद्र ये प्रला प्रसंचालन.य रखने के उपाय 
खराब मौसम में नौकानों का बचाव तगपों के जलावतरण के लिए युक्ति 
चालन में पूर्वावधानियो । रक्षण नौकामों या बचावतरापों से अवित रक्षिकों 
को पोत पर सेने , पद्धतियों । विविध उबावों और चालों पर एफने की दूरी 
और गोल घूमने के विशेष संदर्भ में मुख्य प्रकार के पोतों का विशेष 
तामों को निर्धारित करने का योग्यता । अपने पोत और अपने पोत को गलहा 
और पिच्छल तुरंन के कारण क्षति परिहार के संबंध में , चाल कम करने 
के साथ मोपरिवहन का महत्व । बर्फ में या पोत पर बर्फ की हालत में 
नौपरिवहन के लिए किए जाने वाले व्यावहारिक उपाय । 

( ) नौकपर्क और नौकर्षित होने वाले । 

( च ) सूखी गोदी में दोनों नवकल और क्षति । नोदनी और धुरी 
परीक्षण के लिए संपूर्ण स्पोरा महित सूखी गोदी । पोत को जलरुढ छोड़ना । 
पोत और/ या माल को व्यापार और तकनीकी दृष्टि से माल की सुरक्षा 
के लिए क्षति महित पत्तन पर रखना । 

( छ ) समुद्र पर और पत्तन में आगे से निवारण । अग्नि फैलाव में 
निवारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियां । अग्नि फैनाव को रोकने 
के लिए की जाने वाली कार्यवाहीं । अग्नि साधितों के उपयोग का पूर्ण 
शान और उनके उपयोग में ली जाने वाली पूर्यावधानियां । पत्तन में होने 
वाली आपत्तियां अर्थात अपने जलयान या समीप के जलयान पर , या 
प्रतिकूल मौसम के समय में समुद्र- फा के लिए आवश्यक निकटवर्ती पत्तन 
मुविधा पर प्राग लगने के समय की जा मकने वाली कार्यवाही 
का परिमोध । 

( ज ) पोत प्रबंधकों का सामन्य संगठन । कर्मीवल कल्याण और 
प्रशिक्षण । फर्मीवल प्रतिनिधित्व । शिकायतों की प्रक्रिया । 

2. यदि अभ्यर्थी द्वारा विखाई जाने वाली कमजोरी के कारण आवश्यक 
समझा जाए तो परीक्षक लिखित कार्य से उठने वाले प्रश्नों के बारे में 
अभ्यर्थियों से पूछ सकता है । 


सदिश योग और वयवकलन । अदिश और मदिश गुणन । सदिश मात्रा के 
रूप में बल । समसलाय बलों का विघटन । किसी अन्तु पर कार्यकारी 
समतलीय बनों की पद्धति के परिणामी संभुलन नि- बल ममस्या , लाभी 
प्रमेय । प्रतिबल, विकृति , छुक का नियम और यंग का नियम । किसी 
वृत वस्तु पर कार्यकारी समतलीय बलों की पति के ममान्तर बल घुर्गों 
बल -युग्मों , यूनक । . रे हुए ढांचों का गुरुत्व केन्द्र माम्यावस्थाए । षषर्ण । 
सदिशों के रूप में विस्थापन , पेग और त्वरण । सापेक्ष वेग और स्वरण 
एकममान , स्वरण महित किसी कण का सरलरेब्रिक गति गुमश्च के अधीन 
किसी गण का चूर्ण । सम्बद्ध कर्ण । प्रक्षेप्या व्रव्यमान , संवेग , बल न्यूटन 
या गति नियम । 
एक ममान सेवेग और ऊर्जा के संरक्षी सिद्धान्तों के आवेग , कार्य ऊर्जा 
शक्ति प्रत्यक्ष और निर्यक संगठन जिसमें न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम 
का उपयोग शामिल है । 
बिन्दु और एक समान वितरण भारों के लिए अपम्पक बल और नमन 
चूर्ण रेखाचित्र । 
जहां त्वरण विस्थापन के समय कोई फलन हो वहां चर त्वरण महित 
किमी कण की मरमयिक गति । मरल आर्यत गति । 
किमी परिधी । समस्नर और उध्वाधर । सरलालोलक में गति । शंफ लोलक । 
अवस्थितत्व का चूर्ण के समान्तरण और लंष अक्षों के प्रमेय । 
घूर्णमान पिण्ठों के कोणीय संवेग और गनिन ऊर्जा । 
पिण्डों के घूर्णक के लिए न्यूटन का नियम । . 
संख्यात्मक माफडों का निरूपण । आवलि-मंटन । 
पृथक और, सामूहिक बटनों का माध्य और मानक विचलन । 
प्रारंभिक समाश्यना सिखोत जिममें प्रतिबंधी संभाव्यता शामिल है । 
किमी यावृच्छिक चर का संभावित बंटन । द्विपद, प्यामों, ममकोणीय और मामान्य 
यंटन । गणितीय प्रत्याणा, विशेषता मध्यमाम और चरता । मध्यमान का 
प्रतिवी -अंटन । 
मानक बुद्धि , विश्वस्यता मामाण, प्रास्वल्पना निरीक्षण साधन और माधनों 
के मध्य अम्बर । 

28. मोनिको - 200 अक - 3 घन्टे मानक संस्थान यूनिटो का 
सभी में उपयोग किया जाएगा किन्तु अन्य व्यावहारिक यूनिटों जैसे , मिनट 
घण्टा, डिग्री मेलमियुम भी मम्मिलित हो सकती है । 

उष्माः वाय, आयतन और नाप में परिवर्तनों महित आर्दश गैस का 
वर्ताव । आर्दश गैसे जिसमें व्युत्पत्ति सूत्र पी . = 1/ 3 पी . मो . और आवो 
गाडों मख्या का उपयोग शामिल है , का मरल गत्यात्मक सिद्धांत । ताप 
और माणविक गतिक उमओं के मध्य संबध गैस की आंतरिक उर्जा । ऊष्मा 
गतिको का प्रथम नियम ऊर्जा समीकरण और पूर्ण उष्मांक का अपरिवत 
प्रवाह । किमो आर्दश गैम का मुख्य विशिष्ट उष्मा क्षमता के मध्य अन्तर । . 
मो . पी - सी . पी . = आर . का प्रमाण विशिष्ट उप्माओं और उनके आसित 
परमाणुकता का अनुपात । 
प्रतिवयं ममताप और सदोष्म परिवर्तन । 
मभदानी, समतापो और दोष्म प्रमारों मे पाउँछन गतान और असंमृप्त 
वाष्प । वाष्प दान गति कायन ओमांक और गापेक्ष शता । विशिष्ट 
आईना मिश्रण अनुपात । वास्तविक नेमा हा बर्माव । क्रानिक ताण । उमा 


श्रेष्ठ मास्टर, (विदेशगामी ) 
भाग " क " 

27. गणित •3 पद - 200 अंक अक्षाकों और लघुगणकों के 
सिद्धांत । भिधात्मक और ऋणात्मक अमांक । अममताएं । वैसमीकरण 
जिनमें किसी सूचकांक के रूप में अज्ञात घटित हों । किमी मानचित्रण 
के रूप में फलन । मयुक्त और प्रतिलोम फलन कर्मीय ममतान में ग्राफ्सों 
के फलन । समीकरणों के लेखाचित्रीय साधन । फलनों की मीमाए । रेखि 

और विधात फलन । विघातों के सिद्धांत आगिक नि । शेषफान और 
गणन- खंड प्रेमव । रेखिक आकार कम करने से नियमों का निर्धारण धन 
समाकन अक्षांको के लिए द्विपद विस्तार I f . मात्मक और ऋणात्मक 
अक्षाकों का प्रमाण के बिना उपयोग । अनुक्रम और श्रेणियां अभिसरण का 
प्रारमिक उपाय । अंकगणित ज्यामितीय , घातीय और लघुगणकीय श्रेणी । 
मंन्निकटों और मीमाओं का पता लगाने में श्रेणियों का उपयोग सामान्य 
कोण । पात और विकिरण माप । तुतीय फलन । त्रिकोण मितीय सर्व 
मभिकाएं । त्रिकोणीमितीय समीकरणों का व्यापक हल । जटिल बनाने वाले 
मिश्र निर्मय, बहुल और अपवर्तक कोण । व्यस्त वृत्तीय फलन । गोलीय 
त्रिभुज , नेपियर नियम । गोलीय कोणों के लिए ज्या और कोज्या नियम । 
गोलोय त्रिभुज का क्षेत्रफल । ध्रुवी त्रिभुज , व्युत्पन्न सूत्र जिनमें अर्धरज्या 
मुत्र और अतुमार्ग-मूत्र शामिल है । 
जाजीय , वृनीय , घानीय , लघुगणकीय अवकलन और व्यस्त वृत्तीय फलन , 
गुणनफल , भागफल और श्रखला नियम । 
लघ सूटियां, चरम और परिवर्तन को कर ले अथानन लाग सपना । 
ऋमिक अवकलन । 
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( 2 ) यातायात पृथक्करण और नियंत्रण । 
( 3 ) सलाण और बचाय । 
( घ ) स्थोरा : 
( 1 ) खुत्रे स्योरा के लिए सुरक्षित कार्यप्रणाली में कोड़ । 
( 2 ) सतरनाक माल कोड़ । 
( 3 ) अनज 
( 4 ) विशिष्ट धारा वहन करने वाले पोतों से संबंधित अन्य को । 
( 5 ) विशिष्ट स्पोरा वहन करने वाले पौतों मंविधित अन्य को । 
( ) ( 1 ) हताहतों क . रिपोर्ट करना और जाँच नगरः । 
( 2 ) अवमानक पोतों के सपोर्ट करना । 


मंवाहकना . रैखिक अपरिपती प्रवाह दशाओं मंगगना । न्यूटन का शीतलन 
नियम , के विवरण गे गुत्र का परसन्न । उमा विकिरण, विद्युत- चुम्बकीय 
वर्णक्रम परिचयन गनुनिया । प्रेवों का विनियम मिति । कृष्णिका विकिरण 

और ऊर्जा मंटन । नाप माहित अधिकतम ऊजा की तरंग लम्बाई का 
विचरण मर्जक अवशोषण णक्ति । किकं हाफ का विकिरण नियम । 
स्टीफन का नियम । सूर्य मे प्राप्त और विकिरणांक और विकिरण । 

निरूपण ताप का कार्य । उष्मागतिक माइकिल, कानों माइकिल उष्मा 
दक्षता । प्रतिवर्मना । उष्मागतिक का द्वितीय नियम । एट्रोपी । प्रतिवर्तित 
माइकिले कानों साइकिल और वाष्प संपीडन माइकिल । प्रशी तक और 
उष्मा पम्प के लिए कार्य गणांक । 

तरंग · मुक्त और प्रणोदिन कम्पनों का वर्णनात्मक शोधन । अयमंद, 
अनुनाद अनुप्रस्थ और अनुलम्ब संरगों का मरल गणतीय शोधन । सरन 
आवर्ती तरंगें , संवेग आवृति और संरगदैर्घ्य के मध्य संबंध । एक 
रेखस्थ तरंगों का अध्यारोपण , प्रगामी संरंगों के कार्य । विस्पंदी । 

प्रकाश : ममतल और गोलीय परपरावर्तन द्वारा प्रतिबिम्बों के कार्य 
के लिए सूत्रों का ज्ञान और उनका उपयोग । 
गोल और गोलीय पुष्ठों पर संवर्तन । प्रोतिक कोण और कुल भारतरिक 
परावर्तन । 
तमुलेंस सूत्रों का ज्ञान और उनका उपयोग । संस्पर्ष में सन लेसेंज । कम्पा 
उंर माइक्रोस्कोप और बाइनाकूलरों का सरल शोधन । आवर्धन और 
निर्गम मार । अमपेक्षित आइपीसस का म्योरा । प्रिज्म द्वारा बर्तन और 
विक्षेपण । विक्षेपण अमता "मूनतम विचलन और अपवर्तमांक सूचक के 
लिए प्रतिबंध तनुप्रिण्म । गोलीय विपणन, कोमा, अबिन्दुमाप्ता , क्षेत्रीय वक्रता 
और विरूपण का वर्णनात्मक शोधन । वर्ण विपणन और संगणनामो 
के विना युग्मित भवर्णक । 
वर्णक्रमीय रंग । 
ज्योतीय तीव्रता , ज्योतीय फलक्स , प्रदीप्ति ज्योतिर्मापी, प्रकाश -विभव सेल । 
हाइगेग्म का सिद्धांस, फिसी समसल पृष्ठ पर पर्तम और परावर्तन के 
विचलन का नियम । 
व्यतिकरण, यंग का तिक मिल्ट प्रयोग । सन फिल्में , केवल सामान्य अपतन । 
अपरावर्ती फिल्में , लेपन । एकल सिल्ट , घर्तुल द्वारक और किमी दूरबीन की 
विभेदम शक्ति द्वारा धर्नन का वर्णात्मक शोधन प्राकृतिक घटना, मारीपिका , 
उन्मरीचिका , इन्द्रधनुष, प्रभामंडल कारोना । प्रकाश की गति , गेमर और 
माइकेसन की पसनियां । 

यनि : गैगों, द्रव्यों और छडों में ध्वनि का संवेग , संवेग के प्रभावकारी 
षटक । गैसों और छड़ों में सर्वेग का माप । परावर्तन और संधारण पर 
पायु पेग प्रवर्ण का प्रभाव, डालर प्रभाव ध्वनि की तीनसा, रेसिबल स्केल , 
फोन और. डी . बी . ए . पर प्रबलता । 
छचमि , वायवाहित अवमंवन पट प्रभाव डालने वाले घटक । 


2 . स्वास्थय : 

( क ) नौपरिहन द्वारा फैनने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय करार और जय । 

( ख ) समुद्र में चिकिता गजह के लिए अन्नाद्रीय गंगठन । 
( ग ) समुद्र में चिकित्सा सहायता ने 

निगान्ट्रीय करार । 
3. नौपरिवहन पर प्रभाव डालने वाले अन्य अष्ट्रिय करार और 
कान्वेशन । 

4. पाणिज्य : 
( क ) ( 1 ) समुद्री बीमा अधिनियम उसको अन्तवस्तु और मर्य का 

समाना । 
( 2 ) यार्क ऐण्टवर्प नियम इस नियम का ज्ञान । 
( ख ) हेग नियम समुद्र द्वारा माल वन संबंधी नियमों का सामान्य 

सान । 
5. अन्तर्राष्ट्रीय करारों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विधान । 
6. निम्नलिखित को यथा लागू संबंधितविधान :- - 


( क ) कर्मीदल : 
( 1 ) नाविकों को भर्ती करना तथा विमुक्त करना । 
( 2) उनके नियोजन को पाते और नियंधन । 
( 3 ) अपराध और अनुशासन । 
( 4 ) आबटन और अग्रिम । 
( 5 ) शिकायतों को प्रक्रिया । 
( 6 ) जल संयोजन करना और प्रमाणपत्र देना । 
( ख ) माधारण : 
( 1 ) अन्वेषण जाय और म्यायालय । 
( 2 ) अपराधों का अभियोजना । 
( 3 ) समुद्र यात्रा के अयोग्य पोतों को रोकना । , 
( 4 ) धारणा धिकार । 
( 5 ) मष्ट पोत और सैलवेज । 
30. समुद्री पर्यावरण अध्ययन : 3 घण्टे---- 100 अंक 


मौसम विज्ञान 


भाग " ख " 

29. अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री करार और घिधिक शान - - 3 बम्टे : 100 अंक 
1. आई एम सो ओ, संगठन कन्वेशन 
( क ) लागू होना 
( 1 ) अ ,म सं० के कृश्य मौर कम्येभ्धानों का कार्यान्वयन । 
( 2 ) अयादित और छूट प्राप्त पोत । 
( ३ ) ग र कम्बेसन पोस । 

( )प्रगपन्न अन्तर्राष्ट्रीय जलयात्रा में जलयानों द्वारा पहन किए 
जाने वाले अपेक्षित प्रमाणपत्र । 

( ग ) नं परिवहन की सुरक्षा : 
( 1 ) जोखिमों की यावत मामकारी लेने की व्यवस्थाएं और मास्टरों 

की पियूटिया । 


सरकारी प्रकाशनों की रूपरेखा के अनुसार मौसम विज्ञान के सत्य , 
मौसम संत्र, मौसम प्रामुमान : 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित की कुछ हब तक परीक्षा ली जाएगी : 
( 1 ) रुदोष्म प्रक्रम, क्षय वर और स्थिरता । 
( 2 ) कोरिओलिस और अपकेन्द्री का प्रभाव, भूण्यावती वायु समीकरण । 

बर्टिसिटी, जेट प्रवाह, वायुमण्डल परिपालन । 
( 3 ) सीमाग्रजमन और सीमाप्रक्षय । 
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महासागरीय निमान : 
( 1 ) ममुद्रों के मामाम्य लक्षण । तटों और विषों की तल स्थलाकृति । 
( 2 ) ममुद्र जल के भौतिक गुणधर्म । प्रकाश वेध में और मागर मा 

रंग । 
( 3 ) महासागरों के उष्मा पत्रट लवणता, ताप और पनत्व का वितरण 

जलशैलपुले 
( 4 ) महामागर्न य धाराओ, पाठ और स्थलमण्डल का परिसंघ रण । 
( 5 ) बर्फ गलामा, बनना और पिपलमा । बर्फ मा बैटन और हलवल । 


( 4 ) समज्वारीय घाटों का उपयोग । 
( 5 ) ज्वार भाटा स्ट्रीम और धाराएं और उनका माप । 

( ग ) भूकम्प और मौसम विज्ञान, जल दोहन मिस्तियां और संबंधित 
प्रपंज , औसत स्तर में मौसमी और दीकालीन परिवर्तन । 
__ 4. पोतों द्वारा समुद्र में प्रदूषण : पर्यावरण और प्रदूषण के निम्न 
लिखित श्रोतों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण पतियों पर प्रभाष का 
सधारण ज्ञान : 

( क ) तेल 
( ख ) अनिष्टकर पदार्थ 
( ग ) मलमून 
( प ) कूड़ा 


भाग "ग " 


समुद्री सम्पदा : 

( क ) मत्मय ग्रहण : 
( 1 ) मछलियों की किस्में , मरम्प म्थलों की भौगिोलिक स्थिति, 

श्रोतों का संरक्षण । 
( 2 ) मत्म्यन को उमरमल ओर पनजिक आधुनिक पद्धतियो । 
( 3 ) पंक्टरी जलयान । 
( 4 ) ममुद्री मत्स्य पालन । 
( ख ) खनिज पदार्थ : 
( 1 ) समुद्री जल से खनिज पदार्थों को प्राप्त करने की पतियो । 
( 2 ) अपक्षारीकरण प्रक्रियाएं । 
( 3 ) बाल और बजरी निर्कषण । 
( 4 ) मागर, तन और उपसागर खनन में खनिज पदार्थों को प्राप्त 

करना । 


( ग ) तेल और गैस : 
( 1 ) ड्रिलिंग रिगो के प्रकार, हिल पोतों के बेलाम , समतल 

आकृतियों का उत्पाद, सग्रह सुविधाएं और समुद्री टर्मिनल 

प्रकार । 
( 2 ) ड्रिलिंग पर सामान्य विचार । 
( 3 ) पाइप बिछाना और निमज्जकों का उपयोग । 

( च ) शक्ति : समुद्र, ज्वार शक्ति केन्द्रो के काम में लाने वाली उर्जा 
पर सामान्य विचार । 

2. समुद्री मर्वेक्षण करना : 

खण्ण 1 में प्रस्तुत किए गए विषयों के विवेचन में अन्तवलित मर्वेक्षण 
करने की तकमीमें । 

( 1 ) नियंत्रण 
( 2 ) म्पिति नियतन 
( 3 ) भूकम्प और सोमल पाश्विका . 
( 4 ) मागरमल प्रतिचयन । 


31. नौगिल्प - - 200 अंक --- 3 घन्टे 
___ 1. क्षेत्र , क्षेत्र मध्य , अनुप्रस्थ और अनुवैर्य, क्षेत्रों का द्वितीय धूर्ण 
वोयसी आयतन और केन्द्र के निर्धारण के लिए सिम्पसन नियमों को 
नागू करना । बायन्सो केन्द्रों की लगभग स्थिति , उवाहरण के लिए, मोरिश 
का सूत्र यानजियन यक । ममता ओर बक्र पृष्ठों के सरल नोद । दाम 
केन्द्र । 

2 अनुप्रस्थ स्थिरता, मुकानी लघुकोणों पर स्थिरता । बी एम ट । 
आई टो / वी को व्युत्पनि । भार बदली का प्रभाव निलम्बित भार , अबोध 
तल का प्रभाव जिममें टंकियों और फ्राम संयोजित टंकियों के उपखण्ड 
भी हैं । झुकानो वा कोण पर स्थिरत , मुस्थिनिकर पूर्ण और उस्तेजन 
घूर्ण के अवधारण, निरुप को के रूप में जो एम की परिमीमा । स्थेतिक 
स्थिरता के वक्र पर मार और अबाध तल बदली कर प्रमाय । संगणक 
प्रयोग । खड़ी दीवार का सूत्र और उसकी परिसीमाएं । स्वस्पिति रक्षा मोकाओं 
के सिद्धान्त । गत्यात्मक स्थायित्व और अवधारण की पयति । प्रवशिष्ट 
गत्यात्मक स्थायित्व और उस से पोत का खतरनाक स्पिति 
उदाहरण के लिए पापर्व के उपर बोझिल उठान , मोकवार पवन, प्रभावी 
तरंग और यालियों की भीड़ से बचाने के लिए उपयोग उपयोग । गत्यात्क 
स्थायित्व पर आवाघ झुकाव का प्रभाव । 
___ 3. अनुदेध्यं स्थायित्व , बी एम -1- माई/ वी की व्युत्पत्ति , मुकावी 
पास्तविक श्रीमतन , मुबाव , बनस्व में परिवर्तन के कारण मुबाष में परिवर्तन 
लवान की समस्या । 

+ पोतों में प्राप्लावन । स्थैतिक मोर पस्यारभक स्थायित्व पर उसका 
प्रभाव । प्राप्लावन के कारण परिणामी झुकाब कम्पी और मागे पीछे 
मुकाय कोण । बक्सनुमा और पोत प्राकृति के जलयान । 

5. पोतों को सूखी गोवी में ले जाना । छलोकप के बाष लदे हुए 
म्लाकों के लिए पोतों, स्थायित्व और मुकाव में परिवर्तन मे सम्बन्धित 
साधारण पूर्वावधानिर्या और समस्याएं । भू -म्पर्ण । 

6. जलावतरण । मंपिका , प्रवतरण पटरियां, पापेटों , पोत का फना 
खींचने की जगीर से जलावतरण समस्याएं । जलावतरण पारेख । 

7. प्रतिबल और विकृति , माधारण नमन मिजास्त , प्राकृति मापांक , 
सरल बरनों और पोतों पर प्रयोग , किमी पोत पर प्रतिबल मौर विकृति 
जम यह पानी में हो और समुद्री मार्ग में हो । 

मरयूया पति : लेड, कर्तन बाल , नमन पूर्ण अक्रों का उपयोग । 
बामसनुमान जलयानों संबंधी मगणनाएं । प्रति बल सूचक । 
___ 8. सभी प्रकार के जलयानों , जिनमें उदाहरण के लिए कन्टेनर पोत 
एल एन सी / एल पी जी मस्मय प्रहण जलयान और ट्रेजर शामिल हैं , को 
दिए गए सभी तरह के द्रव स्थैतिक फा व्यापक ज्ञान । 


3. ज्वार भाटा करसिताम्स । 


.. ( क ) उठते हुए ज्वार भाटा कर बम ज्वारीय साम्यावस्था ज्वार 
भाटीय आधुनिक सिद्धान्त । 


( ख ) भू ज्वार भाटाएं : 
( 1 ) मुख्य हार्मोनिझ घटकों की पतियों के सिवाम्त और उनका वर्गीकरण 
( 2 ) औमत समुद्र तल का निर्धारण । 
( 3 ) आधार सामग्री की स्थापना , तटों पर आधार सामग्री की 

परिवर्तन पति । 


9. पोत की चाल और गति । पोत का समुद्री मील और चालन 
ट्रायल । स्टीयरिंग लक्षणों का मूल्यांकन और खोखू तपा सर के रिजाइनों 
का प्रयोग जब धुवर्ती दो तब होल का कोण । चालन में जपले जल का 


[ 


[[ - - 11 : 3 ( 1 ) ] 
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6. उपग्रह द्वारा नौपरिवहन, मूल सिवान्त पार व्यावहारिक उपयोग । 


प्रभाव । परसार किस पोन को गति । समुद्रो मर्ग में रंगे पार प्रधाग 
का गुणदोष किसी पोत की स्वातंत्रय 6 संख्याए । पोत की हर गति की 
परिभाषा और उसके कारण जलयान के स्थायित्व और सुरक्षा से पोत 
की गति पर प्रभाव । समुद्र तल और अनुग प्रवाहें और स्वारिंग मीज 
के कारण पातों की फेसिजिग । पोत की गतियां कम करने की पद्धति । 


7. ममेकित नौपरिवहन पद्धतियां । मूल सिद्धान्त और व्यावहारिक 
उपयोग । 


____ 10. पोन कम्पन । पोत संरचना कम्पन का साधारण मान । फम्पन 
की रोकथाम और उसे कम करना । 


8. अनुसंधान और विकास । विकासाधीन अन्य पतियों की रूपरेखा 
का शान उदाहरण के लिए : --- 

( क ) सेसर श्रीमम 
( स ) अवरक्त तकनीक 
( ग ) अंतः समुद्री ध्वनिक प्रेषग्राही 
( घ ) सिप्लट घग्न पेलन निदेशन पद्धतियां । 
( इ.) पोन की पहचान 
( च ) गतिशील स्थिति तंत्र । 
( छ ) लीडर केबल । 


डिजाइन में सुरक्षा : 


निम्नलिम्बित जलयानों की सुरक्षा के लिए आशिक डिजाइन के लक्षणों 
का सामान्य बोध -... 

( क ) यात्री मौर कार नोपाट 
( ख ) "क " और " ब " प्रकार के पोत 
( ग ) तेल वाहक पोत ( टैकर ) 
( घ ) एल एन जी एल पी जी पोत 
( ) कन्टेनर पोत 
( च ) ट्रेजर 
( छ ) हाइड्रोफोइल 
( ज ) लोवरक्राफ्ट 
( श ) सबममीवल्स 
( अ ) न्यूक्लीय पोत । 


१. जाइरो कम्पास । मामाग्य उपयोग में पाणिज्य जाइमें कम्पासों 
का मंपूर्ण सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रबोध । अवस्थिमित्व । नीचामन 
पद्धतियों के मूल सिद्धान्त और व्यावहारिक उपयोग । 


33. नौपरिवहन 


- - 100 अंक 


मण्ड " क " 


अर्थात् उपखण्ड, अग्नि परित्राण , फीबोर्ड, विसवाहन, टेक लेप, विरोधी 
परतियों और विशिष्ट माल परिचालन पबतियों , जहां लागू हों । 


1. ( क ) नौपरिवहन सिवालों का निम्न श्रेणी के मोध से विस्तृत 

आवश्यक होगा । 
( अ) गोलीय त्रिभुजों का गुणधर्म । 
( ग ) खगोलीय स्थल प्रेक्षण और स्थिति और नियत रेखानों में 

त्रुटियो । 


32. नौपरिवहन संबंधी सहायक : -~~- 3 घन्टे 


__ 100 अंक 


( घ ) केप्लर के नियम 


इलेक्ट्रानिक परिपपों का ज्ञान अपक्षित नहीं है । 


( 3 ) तारकीय कांतिमान । 


1. स्थिति रेखाए । स्थिति रेनामों का मिवान्त । स्थिति और नियन 
रेखामों में प्रेक्षणीय वृटियों का प्रभाव । त्रुटियों का सांख्यिकीय शोधन 
अतिपरवलयों पौर अभिपरवलयिक सेटिस के गणितीय मियान्त । 


( च ) समन्वित विश्वसमय 


( छ ) मोपित नाविक पंचाग के विषय । 


( ज ) सेक्सटेंट के सिद्धान्त , सेक्मटेंटों में मगोधन और टिभी । 


2. अतिपरवलयिक पद्धतियां । मिवान्तों का सम्पूर्ण बोध । मरीन 
अतिपरवलयी पद्धतियों सहित विशेषनाए परिशुसता और त्रुटिया । डेका 
योर्न पार प्रोमगा । लघु पगम उच्च यथार्थता पदशियां । लोटिग और 
रिकरिंग उपकरण । 


( म ) भू-केन्द्रिक और भौगोलिक प्रमाण । 


3. रेश्यो विशाबोध, मिखास्त और विणेषताएं । 


2. ( क ) धुब वृत्त साणियां । 


मीमारटी और अंकीय स्थिति । रेडियो बीकन और पूर्ण पटन नीकन । 


4. बेग , दूरी और गहराई मापन उपकरण । 


प्रतिध्वनि मापी । लाग घाट पर लगाने के माधम । ड्रॉप्सर के सिवान्त 
का प्रयोग । 

5. मरीन रडार । मूल मिद्धान्त और व्यावहारिक उपयोग माधुनिक 
रेडारी की विशेषताएं । परवर्ती रेहार में रेकांन पोर रेमाक शामिल हैं । 
टकर निवारण प्रणालियां । प्लोटिंग पद्धतियां । प्रमोटिंग में त्रुटियों का 
प्रभाय । रेद्वार अन्तर्ग्रस्त हताहतों का विश्लेषण । 
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( ख ) ध्रुवतारा सारणिया । 
( ग ) क, ख मोर ग सारणिया । 
( घ ) विगश और तुंगता के परिवर्तन की दर । . 
( इ. ) अधिकतम और न्यूनतम तंगता । 
( च ) चांद के पर्व प्याम फा पावर्धन । 
( छ ) लंबन । 
( ज ) स्थलीय वर्तन । 
( स ) समुद्र और मितिम पट की गहराई भौर दूरी । 
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3 निम्नलिम्बित प्रक्षेपी के गणप्रमों के गिदाल और मामान्य विवेचन 


( प्र ) द्रय स्थिति -विज्ञान-अनन्व . अपेक्षित गरब म्भिर भार दव 

धनन्धमानी । मरल द्रव गमाटर और प्रवदाबमाप। । आर्क 
मिडीज का सिद्धान्त और नवन के सिद्धान्त । घायल का 
नियम । मामा उत्थापक पम्प जोर बन्न पम्प । 


( क ) मरकटर 
( ज ) अनुपम्य मरकेट 
( ग ) प्रेग्य ( ग्नोमोनिन ) 
( घ ) मेम्बर्ट ----मुममापी शेक 
( ४. ) स्टरोग्राफिक । 


( ग ) रामा-ताप । कल्बिन , मेसिनम और कारनीट माप कम टामों 

और प्रवों का प्रमार । गुणोक या प्रसार तापमापी और 
शिधातु पटटा के सिद्धान्त लिमा आदर्श गम मा दाब , जापान और 
नाप के मध्य मंबंध । ऊर्जा के आकार में भा , विशिष्ट 
गुप्मा , गुप्त उभा । जवना परिवर्तन । यिपोपतया जन पाप 
मन बर्फ , संवाहन , मनयन और विकिरण द्वारा उष्मा म्था 
नालग्ण । 


4. नौपरिवहन में विशेष ममम्याए । 

( या ) उच्च प्रमाण पर नी परिवहन । 


( 4 ) जलपान और उपजलयान की मान गति में नौपरिषहग । 


5 टक्या निवारण : 


( म. ) टम्बर निवारण और यूनिस घालन पद्धमियो । 


( श ) प्रकाश- रेखीय पचारण, परावर्तन नियम और ममतल पाटों 

पर वर्तन ! वायूमचन्नाय वर्तन । वनंन अक्षांश, क्रांतिक काण 
कुल अन्तरिम परावर्तन । तन् उत्तल लेम , फोकल सममान , 
माकन नम्बाई, वास्तविक और अभागी प्रतिनिच , मानधन । 
प्रकाश की ज्योतिय मात्रामा के यूनिटो का गाप । 


( ख ) मार्ग निर्धारण पद्धतिया । 
( ग ) यातायात नियंत्रण मंगठन । 


6 . भोज और बचाव 

( म.) प्रक्रिया । 
( ब ) पैटन । 
( ग ) प्योटिग । 


( अ. ) विद्यत-उमेरदावाद । पृथग और संवाहक , धारा , विभवान्नर 

प्रतिरोध और उमः एकक , शोम का नियम , श्रेणियो, मार 

मान्तर परिपथ , शक्ति मार । किमी प्राग का नापन 
प्रभाव । किमी धारा का रामायनिक प्रभाष । गैल्वनी क्रिया । 
प्राथमिक और मायक मेन । फिमी धाग का चम्बकीय 
प्रभाव । किमी न चानमः या निमी सालीनाय के चारों 

और चम्मकोय क्षेत्र का कार और दिशा । 
विद्युत- चम्बक , चल कुंचुम्मी और नल लोह प्रकार के मापन 
उपकरण । 


1. चुम्बन पाम पर जिसमें प्रविचालन की दशा धीर व्यावहारिक 
मणोधन प्रणालिमा शामिल हैं. बिचानन के कारणों का संपूर्ण मैद्धानिम 
पार व्यावहारिक मोध । 


2. कानूनी अपेक्षा और पोत सूचनामो से मंबंधी अन्नविष्ट अपात्र 
म्थान निर्धारण पार पास के कगामो का रखगवाव और ममीप्य में अन्य 
उपकरणों का स्थान निर्धारण । 


( च ) मुम्बकत्व -लोह- धुम्बकीय पदापों में चम्बकत्व का डोमेन सिद्धान्त 

चम्बकीय क्षेत्रों के आकार और दिमाग । आकर्षण और विकर्षण 
के नियम । चम्बकीय रूम में "कटार " और " नरम " लोहा के 
अवभागण । चम्बका बनाने की पद्धति । पृथ्वी, ध्रुव और विषवत 
रेखा के चुम्बकीय क्षेत्र , तिज और उध्वाधर, घटकों में पृथ्वी 
पा कुल क्षेत्र का विभेदन । नति विमरण । 


३. चम्बकीय परेषण और जाइरो चुम्बकीय काम्पाम । 


2 . प्राथमिक गणित - पन्दे 


- 150 अंक 


4. पोतों में ( चम्बकीय ) विशेषण । 


नौपरिवहन में निगरानी रखने वाला अधिकारी । 


( क ) बीजगणित - - जोड़, पटाना, गुणा, भाग, घातांक -नियम , कोष्ट 

लगाना और निकालना । मरल समीकरण-प्रमेय सूत्रों का 
विकाम, स्थानान्तरण , और मान निकालना । 2 अज्ञात प्रमेयों 
म अन्तग्रेमिल प्रथम प्रकार का युगवत ममीकरण । ग्राफ । 
अक्षों का सन्दर्भ । आयताकार और ध्रुवी निवेशक । 
लेखाधितीय आरेखों का निर्माण और पढ़ना । लेखाचिन्न प्रमेय । 
मरल प्रमेयों अनुपात, अनुपात और विचरण । 


माग " क " - - लिम्बिन 


1. प्राथमिक भौतिकी 


-~- 2 पन्ने 


150 अंक 


( म ) माघारण लघुगणक - आधार 10 मे लभुगणा के व्यावहारिक उप 

योग उनका गुण, माग, घात और मूल से अन्तपिष्ट संगणनाओं 
में उपयोग । 


( क ) यांत्रिकी-बन , कौतिमान और दिशा मदिश आरेखा, बाल विषटम , 

परिणामी , मामा नर बल, युम्गन । किसी विन्द्र के विषय में 
पूर्ण । गमभ्य केन्द्र । नियमित अवर्णका गलस्य केन्द्र मालूम 
करना । माझ्यावस्यायें महिन , गरुत्व , भार, किसी बल द्वारा 
किया कार्य . शक्ति और ऊर्जा । गतिज और विमध ऊर्मा । 
यानिकी लीवर, पुली, पूरी और पहिया, स्कृ . भार , प्रयाम , 
वेग अनपात, यान्त्रिकी खान, घर्षण , दक्षता । प्रतियल और 
विनि, प्रयाग्थना पदार्ग । हुफ का नियम । 


( ग ) क्षेत्रमिति- आयत , त्रिभुज और वृप्त का क्षेत्रफल और परिमाप 

ममबहुभुज , समांतर चतुर्भजा, वैत्रिज्य और वृत्तखंडों का क्षेत्रफल 
आयाताकारों और त्रिभुणाकारों, पिरामिडों, सिलिडरों , शंकुओं , 
गोलों और समछिन्नकों के आयतन और उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल 
व्यावहारिक उपयोग । 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- ---- - 

-- - - ---- - - - -- - - :- .. - ---- -- --- -- ------ - - - - - -- - ...- . - - ...- .... ......... .. ..... 
( प ) ममतल रेखागणित - - समतल निभुजा, दो ममान त्रिभुज का भाग " " 

निर्माण समकाणाय विभुज, वाम काणा का आन्तरिक योगफल 
सम्मुख कोणों के बराबर । किसा त्रिभुज में समफोग । उस 

५. सिगनल : 
प्रकार के त्रिभुज और उनकी सगा भुजाओं का अनुपात । 
समासर रेखाये आर तिर्यक रखा वृत्त , जावा आर स्पर्श रखा 

इस प्रश्नपत्र की विवरणिका यही होगा जो द्वितीय मंट यिदेशगामी के 
के गणत्रमं । फिसा अमृत में काण, किमी बन के किसी 

लिए भाग ", " सिगनल के लिए विहित है । इस परिशिष्ट के पैरा 1 ॥ 
जीवा द्वारा अंतरित कोण । उस्कोणित वृत्त और परिगत वृत्त । 

के खंड बिखिए । 


भेट ( वेशी व्यापार ) 


( 3. ) गोलोय त्रिकोणीय - - गोलाय त्रिभुज के गुणधर्म । अर्ब राज्या 

सूत्रों, ज्या सूत्रों और नेपियर का नियम और समकोण या 
एनपी त्रिमुग द्वारा गोलाय निमुन का समाधान । 


भाग "क " 


( च ) समतल सिकोगमिति -- कोणों का माप । वृत्ताय माप । एक 

पूर्ण परिक्रमण तक त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्धशरण्या । 
मनुपातों के मध्य सरल संबंध । कोटिपूरक और ऋजुपूरक 
कोण और उनके अनुपात । सर्वसमिकायें और समीकरण । 
समकोण और तिर्यक कोण विभुज जिसमें व्यावहारिक समस्या 
उन पर आधारित हों , का हल । समकोण त्रिमुजों की समस्या 
के लिए ट्रायसो सारणियों का उपयोग । 


___ 10. व्यावहारिक नौपरिवहन - 3 घंटे - 151 अंक इस परीक्षा की 
विवरणिका यही होगी जो प्रथम मेट विदेश नाम के लिए व्यावहारिक 
नांचालन के लिए विहित है । ( इम परिशिष्ट के पैरा 14 को I 
देसिए ) । 


___ 11. पार्ट कार्य और पाइलट कार्य - पंटे - 150 अफ : कम 
परीक्षा को विवरणिका वही होगी जो प्रथम मेट विदशगामी के लिए चार्ट 
कार्य और पाइलट कार्य के लिए विहित है । ( इग परिशिष्ट के पैरा 152 
खंड " देखिए ) । 


3. साधारण पोत शान - -- 3 घन्टे 

200 अंक 
इस प्रश्नपत्र को विवरणिका वही होगी जो द्वितीय मेट विडेशगामी के 
लिए साधारण पोत ज्ञान के लिए विहित हैं । इस परिशिष्ट के पैरा 3 
के खंड III देखिए । 


___ 12. मौसम विज्ञान 2 घंटे - 100 अंक इस परीक्षा की विपिका 
वही होगी जो प्रथम मेट विदेशगाभी के लिए मौसम विज्ञान लिए 
बिहित है ( इस परिशिष्ट के पैरा 13 के खर III दमा ) 


भाग " " 


4. निज उपकरण और निगरानी रखना - 2 घन्टे 100 अंक 
इस प्रश्नपत्र की विवरणिका वही होगी जो द्वितीय भेट विदेशगामी के 
लिए विज उपकरण और निगरानी रखने के लिए विहित हैं । इस परि 
शिष्ट के पैरा 4 के खर III देखिए । 


5 . मौसम विज्ञान 

- 2 घन्टे 

- 100 अंक 
इस प्रश्न पत्र भी विवरणिका वही होगी जो द्वितीय भेट विदेशगामी के 
लिए मौसम विज्ञान के लिए विहित है । इस परिशिष्ट के परा 5 के खंड 
III देखिए । 


___ 13. पोत निर्माण और स्थिरता - 3 घंटे - 100 . ( क ) किसी 
जहाज के मुख्य रचना अवयंब । विविध भागों के उचित नाम एकल जैक . 
मंजला डेक , और आशय डेक , जहाजों के मध्य काटा का निर्माण । ननरीक 
पोतभीतों जिनमें टक्कर पोतभान शामिल है में निर्माण और स्थिरक . 
फलन सुकाओं का निर्माण और संयोजन पतियो । पलकामा का निर्माम 
स्थिरक और मद करने की व्यवस्था । रिवेट और रिवेटिग जिसम रिटर 
की गाच भी शामिल है । 


भाग "ग " 


6. व्यावहारिक नौपरियहन - - 3 घन्टे - 150 अंक 
इस प्रश्न पत्र की विवरणिका यही होगी जो द्वितीय मेट विदेशगागी ने 
व्यावहारिक नोधालन के लिए विहित है इस परिशिष्ट के पैरा 6 के 
मेर II देखिए । 


( ख ) ममदी मार्ग में या भार और स्थिरक के कारण महाब में 
प्रतिवल और विनि । किसी जहा में भाग ओ स्थानीय और माधरण 
प्रतिमलो को रोकने के लिए विशेषमा प्राबल्य है, या अस्पविक संसारण 
के प्रभाव का पतिकार मारना । 


( ग ) रिग और गलने १२ मामाम्य विचार तथा भद पोत पर ऐसा , 
प्रक्रियाये की जा रही हो इस समय की जाने वाली पूर्वावधानियाँ /वेल्डिंग 
में मन जोड़ों का उपयोग और उनको नेयार करने का शान । 


7. चार्ट कार्य और पाइलट कार्य - घन्टे . - 100 अंथ 
इम प्रश्न पत्र को विवरणिका वही होगी जो द्वितीय मेट विदेशगामी के 
लिए पार्ट कार्य पार पाइपद कार्य के लिए बिहिन । ग परिशिष्ट क 
पैरा ? + बा III सिर । 


( घ ) जलयात्रा के दौरान दीर्घकालिम, क्षति की रिपोर्ट लिबने का 
ज्ञान । साधारण मरम्मत के निर्देग दना और जहाज के गमद्र में जाने 
गोग्य प्रमाणपत्र दना । 


भाग “ घ " 


( ५. ) नमाजो के बगीकरण की रूपरेखा या भान । 


मोखिक और पाइलट कार्य 


इस प्रश्नपत्र की विवरणिका वही होगी जो मितीम मेट विदेणगामी में 
लिए भाग " " - ~ मौखिक के लिए विहिन है । इम परिशिष्ट के पंग 
Yखंड ग्विा । 


( च ) भार रेखा और मान पान सुरक्षा सनिर्माण प्रमाणपत्र और इस 
संबंध में जहाज पर दिये गये कागजातों के लिये वैधता की अवधि और 
गों का ज्ञान । 


- . . - . 


- 


= 


. . 
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- 
( छ ) टनभार माप और उसके प्रमाण पत्रों का प्राथमिक शान । । 15. चुम्बकत्व , विद्युत चुम्बक और जाइरों कम्पास - - 2पंटे - - 150 अंक 

प्रापमिक भौतिकी प्रश्नपत्र के पैरा ( ग ) और ( च ) के अतिरिक्त उम्मीद 
( 1 ) अप फाई जहाज माहय मल दाग नत ! स्थिरफ बल - युग्म वारों को निम्नलिखित का संपूर्ण ज्ञान अपेक्षित होगा : --- 
मनुप्रस्थ और अमुदय बल - केन्द्र, पलकेन्द्री उंचाई 


( 1 ) सिम्पमन का प्रथम और द्वितीय नियमों द्वारा क्षेत्रों और आयतनों 
की संगणना । 


1. बुम्बकत्व : ( क ) चुम्बकीयन तीव्रता पुम्बक , प्रवृस्ति और चुम्बक 
शीलता पदों के अर्ष ( गणितीय सूत्रों की अपेक्षाएं नहीं होगी ) । 


( ग ) किसी नई दिशा किसी जहाज का गुरुव - केन्द्र , पूर्व की गई 
दशा में गुरुल्न निर्धारण करना । भारों मा परिवर्तन , निकालना या अन्ना 
के गरुत्व - केन्द्र को स्थिति का प्रभाव , नोभार की बदली या ठोस स्थिक 
का प्रभाव द्रवों के अबाध नल का जोखिम । 


( ख ) पृथ्वी का मुम्बकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुम्बकीय ध्रुव । चुम्यकीय 
विद्युत | पुथ्वी का चुम्बकीय बल । नमन -कोण । क्षेतिज और उर्ध्वाधर 
अंश । चुम्बकीय विभिन्नता । ( गणितीय सूत्रों की अपेक्षाएं नहीं होगी ) । 


2. चुम्बक कम्पाम : ( क ) क्षतिम समनल की बच्च कम्पास मूई का 
प्रभाव । किसी किसी कम्पास सूई के आस- पाम फिी विभबुद्ध बल के 
परिचय में प्रभाव । 


( ट ) सुकाम परिवर्मन , हर सेन्टीमीटर झुकाव पर घूर्ण परिवर्तन और 
गए प्लवन के केन्द्र की स्थिति की मंगणना स्थायित्व वक्रों और जहाज का 
दिए गए, आंकड़ों का उपयोग । जहाण के किसी दिन में नितलन का 
प्रमाव ।( संगणनाय नहीं ) । 


( ब ) जहान के विभिन्न प्रकार के कम्पासों की मावधानी और रख 


रखाव । 


____ 14. नुरक्षा में माल वाहन और जहाज का रखरखाम - : घटे - 100 अंक 
( क ) माल बहन और उतारना - चकामा संबंधी, जिगमे वाणिज्य 
पोत परिवहन अनाज नियम , जहाजों में खतरनाक मान वाहन और फैक्टरी 
अधिनियम के मंबंधित माम शामिल है , का सामान्य ज्ञान । 


3. विधुत : ( क ) उपकरणों के जल कुंडली और चल लौह का माप 
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण । किसी क्षेत्र में संवाहक । किमी क्षेत्र को दीप्ति का 
मत्यापन । किमी धारा के जोड़ और तोड़ का प्रभाव । प्रेरण कुडली । 
प्रेरकता के यूनिट । 


( ख ) स्थिर. विधुत- क्षेत्र । धारिता को एकक । संघनित्र या धारिख । 


( ग ) फयूजों , स्विचों और जहाज के सरल परिपारिपथों । मापन 
उपकरण का उपयोग । धारा और बोल्टता और कैसे मापी जाए । 


... ( 4 ) माग नोभरण और उतार - - चढ़ाव के सामान्य सिदान्त । 
महाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माल द्वारा उसकी क्षति की 
रोकपाम । सम्पूर्ण जहाज मे या विर्य कक्ष मारिस होने वाले माल की 
माता के संबंध में संगणना जिममें नीमरण भार घटक बनन्यों, अनु मा 
धुनावों , संगतता आदि लेख में लिए जाएं । विशेष माल जैसे प्रशीतित 
माल, डेकमाल और भारी लिपटों का वहन । बोझै और विनमों के अंतरण 
का उपयोग । माल बहन जैसे प्लेटों, और आधानों आदि में रोल आन 
रोल माफ जलयानों माल उतार-चढ़ाव एकफ , की आधुनिक पद्धतियों । 
किती जलयान का निरम मे ली जाने वाली पूर्वावधानियां । तात्कालिक 
दह्न । 


( घ ) चम्यकीय आकाराला । 


( 3 ) आरेखों में उपयोग किये गए नमूनों के मिसान्त । 


( ग ) पाणिग्य पोत परिवहन । तेल द्वारा समुद्र प्रदुषण को रोक 
पाम । नियमों में रिकार्ड रखना भी शामिल है , के अधान अपेक्षाएं । 


4. जाइरों कम्पास : ( क ) निम्नलिखित का सरल गणितीय शोधन : 
अबाध जाइरोस्कोप के सिद्धान्स । मू - परिभ्रमण का प्रभाव । झुकाव और 
अवयहन । पुरस्मरण । गरुत्व नियंत्रण । अवमंदन । 


. ( ब ) खुला सेल महन । खुला तेल बाहकों मे पाइप करने की व्यवस्थाएं । 
टंकी साफ करना और गैस मुक्त करना । टैकर सुरक्षा कोष का सामान्य 
जान । 


( ख ) फिमी जाइगें कम्पाम का वर्णन । अक्षांश , दिशा और गति 
बटियां , । मुग्म्य प्रकार के जादरों कम्पास के पुनरावर्तक , मक्रिया और 
सावधानी । 


16. मौखिक और व्यवहारिक : इस परीक्षा को विवरणिका यही 
होगी जो प्रथम मेंट विदेशगामी, सिवाय उम जहाज का आकार 3000 
कुल टनभार से मीमित होगा के लिए मौखिक और व्यावहारिक विहित 


( 6 ) जहाज और उसके उपस्कर, जिसमें खोखू पोनमीत, दोहर तल 
गहरी और सिरा टंकिया , बिनसों, छलनियो, पाइप लाइनों राडरों लंगरो 
और केबलों, देविटों, सुरक्षा उपस्कर जैरिकों और माल क्रिया गियर के 
समीसकौं, का निरीक्षण और रखरखाव । नियमी श्राइडाक्टि । साधारण 
भापाठ मरम्मत सूची । 


( इस परिशिष्ट के पैग 18 खंतु III देखिए ) 


( प ) फर्मावल आवाम का रखरखाव, कोट नियंत्रण पडनियाँ । फलकों 
और निवास स्थानों को धूम वेना , विविध पद्धतियों को लाग में बचाव । 


___ 17. संकेत (मिगनल ) इम परीक्षा को विवरणिका वही होगी जो 
प्रथममेट विवेणगामी के लिए संकेत (सिगनल ) में विहित है । ( इम परि 
शिष्ट के पैरा 19 के खंड III में देखिए ) । 


( छ ) पैटों , रेजिनों और अन्य रखी आच्छदों के गुणधर्म और उपयोग 
इस्पात कार्य में और असरूप धातुओं के मध्य संरक्षण नियंत्रण पतियों । 
काठ शिल्प संयुक्त डकों का शोधन । सिमेट कार्य का रबरणाम । 


मास्टर ( देशी घ्यापार ) । 
18. वाणिज्यिक ज्ञान और जहाण का कारोबार - 2 घंटे - 100 अंक 
( क ) जहाजों का पंजीकरण । रजिस्ट्री प्रमाणपन्न और इसकी कानूनी 
सार्थकता । 


.. . ( ) जलयान और माल के कागजात जिनमें मेट का लाग बुक , सेट का 
रतोदे, नौका नोट , इतरनाक माल सूचियां और माल मालेख शामिल है । 
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[ भाग II - - खण्ड (i ) ] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


- - - - 


- - -- - - - - - - - 


- - - - - - 


19. प्राथमिक इंजीनियरी शान और रेडियो नौचालनीय साधन - बन्द - 100 अंक 


( स्व ) किमी नाम में बहन किये जाने वाले अपेक्षित प्रमाणपत्रओं और 
अन्य कागजातों की कैंस प्राप्त किया है और उनकी कानूनी वैद्यता की 
अवधि । 


। प्राथमिक इंजीनियरी ज्ञान ; 


___ ( क ) मामान्य इंजीनियरी पदा , शंय उष्मा, गुप्त उमा, मतृप्त उष्मा 
अतिनाम धारा , निर्माण और माक्ति , अण्व शक्ति नोदक पिन स्लिप । 


( ग ) कर्मीदल को भर्ती करना , उतारना और उनका प्रबन्ध करना । 
कर्मी- नालिका और ननका प्रमाणन । नियोजन के टके मजबूरी और 
अन्य पारिश्रमिक , पगिया, नियमन, पलायन, मृत नाविक , प्रनिस्थापकों 
को भर्ती करना, वेश प्रत्यावर्तन । 


( ख ) निम्नलिम्धिन का माधारण ज्ञान ----मरीन बायनरों कोयला और 
नल भदियो के प्रकार , वाष्प उठान के लिए क्रियाविधि : भन्योन्य गतिक 
माप इंजन , टरबाइन मशीनरी और डीजल इंजन । जब इंजनों को गरमाना , 
घुमाना, चालन और प्रतिवर्ती प्रक्रिया हो । 


( घ ) मरकारी लाग बुक और प्रविष्टियों में संबंधित कानून । जहाज 
संकट में गलना और जहाज पर फिमी व्यक्ति के विषय दुराचार संबंधी 
अपराध , अनुशासन और अनुणागनिक अपराधों का प्रतिपावन । 


( ग ) मनित , मीठा जल जनित्र, वाष्पका और संघनित्र टंकी का 
उपयोग । पत्रण , याय , भरण, टिमिल्न और मनास्ट पंप का उपयोग । 
वास्व बोटयां । 


( उ. ) कर्मोदल आवाय । अहाज में स्वास्थ्य और कर्मोदल का कल्याण । 
निरीक्षण और रिपोर्ट । ताजा जल ओर रमद । संत्रामक रोग , बीमारिष 
या दुर्घटना के मामलों में श्रियाविधि स्वास्थ्य मंबधी जहाशी घोषणा । 
पसन म्यास्थ्य अपेक्षाये । 


( 1 ) इंधन खपत और इप्टनम पालें , किसी दो गई गम्पूर्ण जल 
यावा में न्यूनतम ईधन प्रापत का अनमान । मग्न बिगक समस्यायें । 


( इ. ) जहाजों पर प्रयुक्त होने वाले प्रशीतन पतियों के प्रकारों का 
सरल ज्ञान । 


( च ) सीमाशुल्क कार्यालय प्रक्रिया, जहाज का माना और जाना । 


( छ ) भार · रेखा चिन्न, फ्री -बोर्ड , बाथ और छूटो के सबध म 
प्रविष्टियां और रिपोर्ट । 


2 . इनमदानिक नीचालनीय माधन 

( क ) स्थिति नियतन पतियां : 


( ज ) जहाभ कर्मोदन और यात्रियो की सुरक्षा । सकट और निम्तार 
में जलयानो की सहायता । टक्कर और दुर्घटना के मामले में कर्तव्य । 


( 1 ) दो या उससे अधिक नियत बिदुओं में दूरी अतर, के माप 

द्वारा रिति नियनन के मामान्य सिद्धान्तों का समझना और 
उसका लेखा चिनाय वर्णन , ममयांतर और कालान्तर के माप 
नाग दूरी के अन्तर को प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंगों 
या उपयोग । 


( झ ) त्यक्त पोत गण कटिबंधीय परिक्रमी नूफान और नौबालन के 
अन्त खतरों के रिपोटे सबंधी कानुन । 


( अ ) अनिवार्य और अपेक्षिक पाइलट कार्य । 


वो नियत बिन्दुओं में दूरी के अन्नरों द्वारा अतिपरवयिक 
वक की उत्पत्ति, किसी नीचालनीय चार्ट पर अतिपरवायिक 
यां , अतिपरखनयिक नेटिस का पग्विार । 


( ट ) नौवहन व्यवमाय और चार्टर पादियों . सदान पत्र और मेट 
की रमादों के विशेष सन्दर्भ में कागजातों का सामान्य शान । मान वहन 
और पोत स्वामियों को देयतायें और उनका दायित्व विरोध, माल सर्वेक्षण , 
यात्रा योग्य प्रमाणपत्र । 


12) का नौपानफ , उपम्फर का वर्णन , उसका लक्षण प्रयोग , सीमा 

क्षेत्री के व्याशार्थ , परिसीमाएं और प्रथार्थता । वे त्रुटियां जो 
लाग होती हैं उनके परिमाणु, ऐमी त्रुटियों के श्रोत और 
कारण । परिवर्ती और अमणोधनीय वृटियों के लिए त्रुटि 
मंशोधन और छूट । कुममनन और गलस सूचना के संकेतों 
की पहचान । नियतन स्थिति, निबनन यथार्थता , अनझार्थता 
के इलिप्म से प्राप्त हुए आंकड़े प्रयोग करना । 


( छ ) समुद्री बीमा के किसी ठेके में अन्नविष्ट अभिव्यक्ति और अन्त 
निहित और सायिधिक पतों के म्परेखा का शान । 


निम्नलिखित शर्तों को सममना । 


( ख ) रडार : 


विष्टि औरत , मामान्य ओमन । किसी पनाह -पतन पर. क्रिया 
विधि । लाया एजेन्ट । 


( च ) किमी जहाज के प्रबन्ध जिसमें प्राण रक्षा माचित्र, अग्नि गमन 
माधिन्न , मास्टर ड्रिल, दिशा बोधों, मोख और जगराफ पास मातों में 
खुलने या बन्द होने वाले भार. खतरनाक , माल बहन , लदान गहराई, 
संकट संकेत और नौचालनीय चेतावनी , विशेष व्यापार जहाज , पाइलट 
सीढ़ियां और तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण की रोकथाम , संबंधी अधिनियमों 
और विनियमों तया के इनके प्रभावकारी कैसे होते हैं , की रूपरेखा का 


( 1 ) रडार के गिलास्तों का धात्मना स्याटीकरण । रडार पम्बार 

में अपेक्षित आयग्यफ फलनीय यूनिटी और फलनों का वर्णन 
तथा उन यूनिटों के लक्षणों के मचिन के लिए किसी ढलाक 
कार्य प्रदर्शों का प्रयोग करत हुए रेकार पद्धति की रूपरंग्या । 
किनी रहार सेट के वे लक्षण जो नीचाननाय सूचना योग्य 
और यथार्थ का निर्धारण करे, उसका परिवाध । समुद्र पर 
रेडार मेट निगद के पक्ष 

प . 
चालनीय नियंत्रणो के प्रभावों का ओ निष्पादन को प्रभावित 
करते है , वर्णन । अवमानक निष्पादन और कुसमंजन नियंत्रणों 
क प्रभावों की पहचान । अवमानक निष्पादन के प्रभावों का 
वर्णन और रोकथाम की आवश्यकता का परिबोध । 
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20. पोत निर्माण और स्थिरता - घन्टे 


200 अंक 


( क ) पोत प्रागण टायगाय और प्रक्रिया जिममें कार्यालय पद्धतियों 
का आलेखन , प्लेट और सक्सन माफिग और उप मढ़ाई की रूपरेखा । 


( 2 ) रेडार का उपयोग : रेडार की क्षमताओं और परिसीमाओं और 

उमक घटकों तथा उनके प्रभाव जिममे वस्तुओं को पहचान 
और प्रतिनियां का प्रदर्शन मीमित हो सकता है , का परि 
बोध । रार सूचना में किसी स्थिति का नियतन परिचयन 
और स्थापना की परिशुजना गर. नटीय लक्षणों का प्रभाव , 
वास्तविक और मापेक्ष गति प्रदर्शन, स्थिर और अस्थिर उनके 
लाभों और अभाभी के मिद्धान्त । उपलब्ध प्लाटिंग की पद्धतियों 
के उदाहरण और उनके उपयोग । टक्कर निवारण गाधन के 
रूप में रेसार प्रतिध्वनियों के प्लाट के बिम्ब और नाम । 
डार प्रेक्षणों की श्रेणियों से सूचना प्राप्त करने की क्षमता 
जो गलांट बनायेगा । 


( ख ) जहाजों के प्रकार । विशिष्ट व्यापागें के संबंध में जहाजों के 
डिजाइन आर निर्माण पर सामान्य विचार । 


( ग ) पीत वर्गीकरण सोसाइटियों में कार्य की बोई और ऐमाइन में 
को शतों का मामान्य ज्ञान । माल जहाज निर्माण और मवक्षण नियम 
और नियम के अधीन अपेक्षित सर्वेक्षण की रूप रेखा, दो गई जानकारी 
की स्थिरता, न्यनतम स्थिरता की अपेक्षाओं का ज्ञान । 


( ग ) विमाबोध : गिनी उनाक कार्य प्रदर्शी चिप्स के साधन , दिशाबोध 
पतियों के तत्वों का वर्णन : ( 1 ) धूर्णमान नूग पद्धति, ( 2 ) नियन लूप 
पद्धति । दा पनियो का मापेक्ष लाभ और अनाभ, और हस्न और स्वतः 
चालित पद्धसियां । 


( घ ) अधिमंरचनाओं में अग्नि फैलार प्रतिबद्ध करने के लिए व्यवस्थाएं 
उत्कलन मौसम आदि में टमकर के परिणाम स्वरूप क्षति के मामले में 
क्षति नियंत्रण का विषद शान । 


दिशा बोधक मापों के कम्पाम स्थिरीकरण के सापेक्ष लाभों और 
अलाभों का स्पष्टीकरण । 


( अ. ) मेट ( देशी व्यापार ) के लिए अपेक्षित में अधिक स्थायित्व 
और इसके अतिरिक्त गत्यात्मक स्थायित्व पर जो जेट यक के प्रभाव का 
अधिक व्यापक ज्ञान । लोल कोण । शून्य (जीरो ) जी . एम . के साथ 
भार का अंतरण या उनको मात्रा बढ़ाना । 


महाज, चमकी अधिसंरचना, और उसे रियल जिममें प्रमार संग्राही 
ऐरियल , धारकों को परिणवता के प्रभावों का वर्णन । पूर्यगत के कारण 
श्रुटियों और वृत्तगावीय त्रुटियां, अर्थ वृत्त लुटियां का कैगे क्षतिपूर्ति को 
जाती है । ममापन , वाणिज्य पान परिवह्न (विणारोधक ) नियमों के 
मायिधिवा अपेक्षाओं का ज्ञान । 


( 1 ) जब सूखी गादी में ले आए या पैदा लग जाए उस जहाज का 
स्थायित्व झुकाव । ममुद्र में जहाज का स्थायित्व किसो भारी लिस्ट में 
जहाज को खतरे । जय रिटिंग हा पूर्वावधानियां । डेक माल, सजातीय 
माल और अंतरण योग्य माल । विचाराधीन स्थायित्व के लिए ब्लास्टिंग । 
जहाज की लंबाई के साथ जहां कहीं मध्य रेखा के आसपास सीमित कक्षो में 
बिलजिग और आप्लावन का प्रभाव । 


धारका का वर्गीकरण : नौचालन माधन के रूप में दिशाबोध की 
क्षमताओं और परिमीमाओं का परिबोध । रेडियो मंकेत सुविधाओ से 
स्थिर करने के लिए उपयोग : ( 1 ) स्वतन्त्र संकेत के घासको का उपयोग 
करते हा. ( 4 ) संकेतो के धारकों का उपयोग करते हुए ( 3 ) संकेता के 
घाल्फों का उपयोग करते हुए जिनका परिचालन का काल समीकरण 
हआ है, का वर्णन । प्रमारणीय त्रुटियों का परिबोध रात्रिकालीन प्रभाष , 
भू-प्रभाव । 


( छ ) झुकावी परीक्षण । म्यायित्वों चक्रों का उत्पादन । द्रव स्थैतिक 
जहाजों का स्थायिन्व और उन्हें दिए गए प्रतिबल आंकड़ों का व्यावहारिक 
शान । 


भाग " ख " 


21. मौखिक : इम परीक्षा का पाउय विवरण वही होगा जो मास्टर 
( विदेशगामी ) के लिए मौखिक विहित है सिवाय इसके उन जहाजों का 
आकार 3000 कुल टनभार तक सीमित होगा । ( इस परिशिष्ट के खंड-III 
परा 26 देखिए ) । 


( ब ) प्रतिध्वनिक मागा माधन : ब्लाक कार्य प्रदर्णी चित्रों के साधन , 
हर यूनिट के फलनों और लक्षणों को दर्शाते हुए नीचालनीय प्रतिध्वनि 
मापी पनि प्रतिरपी मामान्य उद्देश्य के तत्वों का वर्णन । प्रतिरूपी पश्य 
मूचकों और निगार्डों के कार्य का वर्णन । जब कला मापों के साथ प्रति 
ध्वनिक मापी चा उपयोग करते हो तो आवश्यक पूर्वावधानियां । प्रतिरूपी 
प्रतिध्वनि मापक और रिकामैं जिसमें इबाय के विचलनों के लिए उप 
लम्ध समायोजन शामिन है के परिचालनीय नियंत्रणों का उपयोग । 


[ एन . एस . डऊन्यू / 5- एमएसआर ( 13 )/ 79एमए ] 

एम . एस , दरबारा, उप सचिय 
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MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

(c ) " Continuous Centrificate of Discharge " 

means at Certificate issued under Merchant 
( Transport Wing) 

Shipping ( Continuous Discharge Certificate ) 

Rules , 1900); 
New Delhi, the 3rd September, 1985 

" doubled watch " in relation to watch keep 

ing service means the period when il senior 
(MERCHANT SHIPPING ) 

of the two Ollicers present takes charge of 
G . S . R . 712 ( E ).- - In exercise of the powers con 

the watch tlicre by relieving the junior offi 
ferred by section 83 and clauses (b ), ( c ) and (d ) of 

cer of the responsibility for the watch ; 
section 87 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 

( g) " cffective charge" in relation to watch 
of 1958 ) and in supersession of the rules relating to 

kecping service means assuming full res . 
the examination of Masters and Mates, 1934 , the 

ponsibility for the watch but does not 
Central Government hereby makes the following rules 

preclude occasional supervision by a scnior 
namcly - - 

officer; 
CHAPTER I 

( h ) " examiner" means the examiner of masters 

and måtels appointed under section 79 of 
PRELIMINARY 

the Acl; 
1. Short title , commencement and application - - 

( i) " Form " mcans respective form specified in 
( 1 ) These rules may be called the Merchant Ship 

Appendix " H " ; 
ping (Examination of Masters and Mates ) Rules , 

(j) “ Qualifying sea service " means the service 
1985 . 

performed in the deck depactment of any 

trading ship at sea while such vessel is 
(2 ) Save as otherwise provided in sub - rule ( 3 ) the 

commissioned into service including re 
provisions of these niles shall come into force six 

asonable time spent in dry deck , of while 
months after the date of publication of these rules in 

undergoing hull or deck repairs or hand 
the Official Gazette . 

ling cargo unless expressly provided other 

wise ; 
( 3 ) The provisions of sub - sales ( 3 ) , ( 4 ) , (5 ) , 
( 6 ) and 7 of rule 12 sliall come into force on such 

(k ) " trading ship ” means a foreign going or a 
date not being a date carlier than the date of com 

home trade ship ; 
mencement of the provisions referred to in sub - rule 

(1) " Watch -keeping service" incans :-- - 
( 2 ) as the Central Government inay , be notification 
in the Official Gazette , appoint. the different dates 

(i) the service during which a candidate has 
may be appointed for different provisions. 

been in full charge or, as the case may 

be , in effective charge of a watch for 
( 4 ) They shall apply to - - 

not less than eight hours out of every 

twenty four hours of service claimed, 
( a ) any candidate who is a citizen of India ; 

ОГ 
(b ) a candidate who is a citizen of a country 

( ii ) The service during which a candiate has 
other than India in respect of which a dec 

been in full charge or, as the case may 
laration by notification in the OfficialGazette 

he, in effective charge of a watch for not 
has been inade by the Central Government 

less than six hours out of every twenty 
under Section 86 of the Act. to the effect 

four hours if he has carried out addi 
that any certificate of competency granted 
under the laws in force in that country speci 

tional routing duties in connection with 
fied in the said notification shall be recog 

the maintenance ot the ship for not less 
nised as 

than two hours in every twenty four 
cquivalent to the corresponding 
certificate of competericy granted under the 

hours period of service claimed , and , in 
Act; and 

either case , such service shall include 

reasonable time spent in dry deck or 
(c ) any other candidate perniitted to be examin 

while undergoing hull or deck repairs 
ed under these rule s hy a special order of 

or while handline cargo in the port . 
the Central Government. 

3 . Grades of examination for certificates of com 
2 . Definiations. — In these rules unless the context 

petency . - ( 1 ) Examinations in accordance with these 
otherwisę requires :- - 

rules shall be held for certificates of competency for 

the following grades, nanely : 
(a ) " Act” means the Merchant Shipping Act, 
1958 (44 of 1958) 

(a ) (i) master of a Foreign - going ship ; 
(b ) 

( ii) First Mate 
“ Appendix ” means an Appendix appended 

of a Foreign - going Ship , 
to these rules: 

( iii) Second Male of at Foreign - going Ship ; 
(c ) " Approved " means approved by the Direc 

( iv ) Extra Master 
tor General of Shipping; 

(h ) (i) Master of a Home Trade Ship ; 
(d ) " Chicf Examiner " means the Chief Examinci 

( ii) Mate of a Home Trade Ship . 
of Masters and Mates : 

(c ) Navigational Watch -keeping Officer. 
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( 2 ) Every successful candidate shall be granted a 

( c ) First Aid at Sea Certificate granted under 
certificate of competency for the respective grade, in 

rul 12 . 
accordance with the provisions of these rules in the 

( d ) If the candidate is a citizen of India , satisfy 
appropriate form prescribed in the Merchant shipping 
(Certificate of Competency ) Rules, 1961. 

the Chief Examiner that it has knowledge 

of Hindi : 
CHAPTER II 

Provided that a candidate otherwise eligible may be 

permitted to appear for th : examination before ob 
ELIGIBILITY 

taining any of the above certificates in which case the 
4 . Second Mate of foreign going ship . - (1 ) Exa 

Certificate of Competency shall not be issued until all 
mination for the certificate of competency as second 

the aforesaid Certificates are produced . 
mate of a forcign going ship shall be held in five (6 ) Any candidate who helds the certificate of com 
Parts, namely : 

petency as a Navigational Watch -Keeping Olficer shall, 

if he complies with the requirements of sub -rule (4 ), 
(i) Part A - . written 

be exempted from : 
( ii ) Part B — written 

(i) Whole of Part B 
( iii) Part C" written 

(ii) The whole of Part (C ) excepting the paper 
(iv ) Part D — orals 

or Principles of Navigations; and 
(v ) Part F — Signals . 

( iii ) the whole of Part D 
( 2 ) Every candidate for examination in Part A 5 . First Mate of a forcign going ship .- — ( 1 ) ( ul ) Ex 
(written ) shall : 

amination for the Certificate of Competency as First 

mate of a foreign going ship shall he held in four 
( a ) not be less than seventeen years of age ; 

parts namcly 3 
( b ) have completed in approved pre - sea train 

(i) Part A - written 
ing course , or, in licu thereof have an 

( ii ) Part B — written 
approved qualifying service of six months 

( iii ) Part C orals 
in Deck Department of it foreign going 

(iv ) Part D — signals. 
ship , and 

(b ) Any candidate who helds the Certificate of Com 
( c ) satisfy the Chief Examiner that he has attain 

petency as Second Mate of a Forcign Going ship shall 
ed a standard equivalent to higber secondary 

be permitted to take the examination in Part A 
school certificate at 10 + 2 level in Physics 

(written ) without showing proof of any additional 
and Mathematics , or has passed the exami 

sea service , 
nation for certificate of competency as a 
navigational watch -keeping officer under ( 2 ) Every candidato for Parts B , C and D of the 
rulo 8 . 

examination for Certilicate of Competency as First 

Matc of a foreign -going ship shall be not less than 
( 3 ) No candidate shall qualify for appearing for 

twenty one years of age . 
Part B , C , D and E unless lic has passed the exa 
mination in Part A specified in sub -rule ( 2 ) and his 

(3 ) Subject to the provisions of rules 25 to 29 ( in 
completed twenty years of age : 

clusive ) and rule 31 every such candidate shall have, 

after obtaining the Certificate of Competency as 
Provided that a candidate , otherwise eligible , may Second Mate of a foreign going ship at least one 
appear for examination on completion of nineteen and 

year s Watch Keeping service on a foreign going ship 
a half years of age in which case the certificate shall including at least 3 months service within 18 months 
not be issued to him , if he passes, until completion of 

immediately preceding the month of examination . 
the age of twenty years . 

(4 ) Every such candidate shall be in possession of 
(4 ) Subject to the provisions of rules 21 to 36 (in 

the following additional certificates namely :--- 
clusive ) every such candidate shall have three years 
of qualifying service in the Deck Department of a 

( a ) Certificate of Proficiency in fire- fighting 
foreign going ship of which : 

granted under rule 12 , and ; 
( a ) at least three months service shall have been 

(h ) First Aid at Sea Certificate granted under 
performed in the eighteen months imme 

rule 12 : 
diately preceding the month of examina 
tion ; and 

Provided that a candidate may be permitted to ap 

pear for the examination beforc obtaining any of 
(b ) at least six months service shall have been the above Certificates in which case the Certificate of 

performed on duties associatert wth watch Competency shall not be issued until both the afore 
keeping on navigating hridge under the said Certificates are produccd . 
supervision of a certificated officer. 

6 . Master of Foreign Going Ship . - ( 1 ) Examination 
(5 ) Every such candidate shall he in possession of 

for the Certificate of Competency as Master of a 
the following additional Certificates , namely : 

foreign going ship shall be held in three Parts 
(a ) Radar Observer s Certificate granted under namely : 
rule 12 . 

(1) Part 4 - - written 
(h ) Certificate of profiçency in survival Craft 

( ii ) Part B me written 
granted under rule 12 

( ii ) Part Cº - Orals 
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(2 ) Every candidates for examination for certificate 
of competency as Master of a foreign - going ship shall 
not be less than twenty three years of age . 


( 2 ) Every candidate for a certificate of competency 
us Extra Master shall be in possession of the Certi 
ficate of Competency as Master of a foreign going 
ship . 


( 3 ) Subject to the provisions of rules 25 to 29 ( in 
clusive ) and rule 31 every such candidate shall 
have : 


(3 ) Every such candidate shall have attended a 
course of instructions at the Lal Bahadur Shastri 
Nautical and Engineering College , Bombay or any 
other approved institution for a period of not less 
than nine months. 


( a ) at least two year s watch keeping service as 

holder of a certificate of competency as se 
cond mate of a foreign - going ship ; and 


· ( b ) 


at least one year s watch keeping service as 
holding of a certificate of competency as first 
mate of a foreign going ship including at 
least three months watch - keeping service 
within 18 months immediately preceding the 
month of examination 


( 4 ) A candidate who holds a degree of a recognis 
ed University in Physics and Mathematics and any 
other candidate who in the opinion of the Chief 
Esaminer has attained equivalent standard shall be 
exempted from Part A of the examination . 


(5 ) Parts A , B and C of the examination for cer 
tificate of competency as Extra Master may be 
attempted together or separately and a pass in any 
one Part shall be valid for all time. 


( 4 ) Every candidate who has been granted a cer 
tificate of competency as Master of a home trade 
ship may be examined for certificate of competency 
as Master of a foreign going ship provided that he has 
served for three years as a Mate or a Master of a 
home trade ship whilst holding the cer 
tificate of competency as Master of a home trade ship 
granted under these rules . 


( 5 ) Every such candidate shall be in possession 
of the following additional certificates, namely : - - 


& Navigational Watch -keeping Officer. - ( 1 ) Exa 
mination for the Certificate of Competency as Navi 
gational Watch -keeping officer shall be held in five 
Parts namely : 

(i) Part A - written 
( ii ) Part Bo - written 
(iii) Part C - -written 
( iv ) Part D - - orals 
( v ) Part E - signals 


(a ) Radar Simulator Course Certificate granted 

under rule 12 ; 
( b ) Ship Master s Certificate in Medicaire 

granted under rule 12 ; 


( 2 ) (a ) Every candidate for examination in Part 
A for certificate of competency as navigational 
watch -keeping officer shall not be less than seventeen 
years of age . 


( c ) Certificate of Proficiency as Radio Telephone 

Operator (inland Maritime) granted under 
the Indian Wireless Telegraphy (Commer 
cial Radio Operator s Certificate of Profi 
ciency and Licence for operation of Wire 

less Telegraphy ) Rules, 1954 ; 
( d ) Certificate of Proficiency in Fire - fighting 

granted under rule 12 ; 
(e) Certificate of Proficiency in Survival Craft 

granted under rule 12 ; and 


(b ) Every such candidate shall have completed an 
approved pre -sea training course or in lieu thereof 
shall have at least six months qualifying service in 
the deck department of a trading ship . 


( f) If the candidate is a citizen of India , work 

ing knowledge of Hindi : 


( 3 ) No candidate shall qualify for appearing for 
Parts B , C , D and E unless he has passed the exa 
mination in Part A specified in sub- rule ( 2 ) and has 
completed 19 years of age : 

(4 ) Any candidate who holds a Certificate of Com 
petency as Mate , ( H . T .) shall be exempted from 
Part C of the examination . 


Provided that a candidate may be permitted to 
appear for the examination before obtaining any of 
the above certificates in which case the certificate of 
competency shall not be issued until the aforesaid 
cetrificates are produced . 


( 5 ) Subject to the provisions of rules 21 to 36 
( inclusive ) every such candidate shall have three 
years of qualifying service in the dock department of 
a trading ship or which : 


( a ) at least three months service shall have been 

performed within 18 months immediately 
preceding the month of examination ; and 


7 . Extra Master. - ( 1 ) The examination for the 
certificate of competency as Extra Master shall be a 
written examination conducted in the following three 
Parts, namely : 

( i) Part- A 
( ii ) Part - B 
( ii) Part - 0 


( b ) at least six months service shall have been 

performed on duties associated with watch 
keeping navigating bridge under the 
supervision of a certificate officer . 
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( ii ) Part B - Orals 


( 2 ) Every candidate for a certificate of competency 
en Master of a home trade ship shall not be less 
than twenty - three years of age . 


( 3 ) Subject to the provisions of rules 25 to 29 
( inclusive ) and rule 31 every such candidate shall 


(6 ) Every such candidate shall be in possession 
of the following additional certificaics, namely :---- 
( a ) Radar Observer s Certificate granted under 

rule 12 . 
• (b ) Certificate of Proficiency in Survival Craft 

granted under rule 12 . 
(c ) First Aid Certificate granted under rule 12. 
( d ) If the candidate is a citizen of India , work 

ing knowledge of Hindi : 
Provided that a candidate may be permitted to 
appear for the examination before obtaining any o 
the above Certificates in which cuse the Certificate 
of Competency shall not be issued until all the afore 
said Certificates are produced . 


9 . Maie of Home Trade Shim .- - - ( 1 ) Examination 
for the certificate o conpetency as Mate of a home 
trade ship shall be held in four Parts, namely : 

(i) Part A - Written 
( ii) Part B - Written 
( iii ) Part C - Orals 
(iv) Part D - Signals 

(2 ) Every candidate for Certificate of Compe 
tency as Mate of a home tradeshi, s all not be less 
than twenty - one years of age . 

( 3 ) Subject to the provisions of rules 21 to 36 
( inclusive ) every such candidate shall have watch 
keeping service of not less than one year whilst hold 
ing certificate of competency as navigational watch 
keeping officer or second mate of a foreign going shin 
including at least 3 months watch keeping service 
within 18 months immediately preceding the month 
of the examination . 


(a ) ai least two years watch - keeping service as 

builder of a certificate of competency as 
second mate of a foreign - going ship or a 

navigational watch -keeping officer; and 
(b ) at least one year s watch -keeping service as 

holder of a certificate of competency as first 
mate of a foreign - going ship certificate of a 
home trade ship ; including at least three 
months watch -keeping service within 
cigitecn months immediately preceding the 

nonth of examination ; 
( 4 very such candidate shall be in possession of 
the following additional Certificates, namely : 
( a ) Radar Simulator Course Certificate as 

granted under rule 12 ; 
( h ) Ship Master s Certificate in Medicaire grant 

ed under rule 12 ; and 
(C ) Certificate of proficiency as Radio Telephone 

Operator (Inland Maritime) granted under 
the Indian Wireless Telegraphy (Commer 
cial Radio Operator Certificate of Profici 
ency and Licence to operation of Wireless 

Telegraphy Rules, 1954 ; 
( d ) Certificate of Proficiency in Survival Craft 

granted under rule 12 ; 
( c ) Certificate of Proficiency in Fire Fighting 

granted under rule 12 ; and 
(f ) In the candidate 15 a citizen of India , work 

ing knowledge of Hindi : 


. 


IT 


H 


( 4 ) Every such candidate shall be in possession of 
the following certificates , namely :-- - 
( a ) Radar Observator s Cortificate gronted 

under rule 12 ; 
(b ) Certificate of Proficiency in Survi al Croft 

granted under rule 12 ; 
( c) Certificate of Proficiency in re 

granted under rule 12 ; 
( d ) First Aid Certificate rran ed under rale 12 ; 

and 
( e ) If the candidate is a citizen of India , york - 

ing knowledge of Hindi : 


Provided that a candidate may be permitted to 
appear for the examination before obtaining any of 
d e ikove certifcate in which case the Certificate of 
Competencv shall not be issued until the aforesaid 
( arracates are produced . 


il. Tabulation of eligibility requirements. For 
aciliti cfeference , the requirements of the Part have 
been speciied in a tabulated form in Appendix A . 


12 . Additional Certificates : 


Provided that a candidate otherwise eligible may 
be permitted to appear for the examination before 
obtaining any of the above certificates in which case 
the certificate of competency shall not be issued until 
all the aforesaid certificates are produced . 


( 1 ) Radar Observer s Course Certificate . - - ( a ) The 
Radar Observer s Certificate shall be granted on 
Successiul completion of an approved Radar Obser 
ver s Course . 


10 . Master of a home tradeship . - ( 1 ) Examination 
for a Certification of Competency as Master of a 
home tradeship shall be held in two parts , name 


( b ) Any cadet or apprentice who has performed 
eighteen months qualifying sea service and any other 
candidate who has performed two years qualifying 
sca service shall be eligible to obtain the Radar Ob 
server s Certificate . 


(i) Part A - Written 
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(c ) The duration of an approved Radar Obser 
vers Course shall be noi less than two weeks and 
its syllabus shall be as prescribc in Appendix B . 

(2 ) First Aid Course Certificate.-- -( a ) The First 
Aid Course Certificate shall be granted on successful 
completion of an approved First Aid Course ; 

(b ) The First Aid Certificate shall be valid for not 
more than three years; 

(c ) An approved First Aid Course shall consist of 
lectures and practical demorstrations as per syllabus 
prescribed in Appendix C . 

(3) Proficiency in Fire Fighting Certificate . (a ) 
Certificate for proficiency in Fire Fighting shall be 
granted on successful completion of an approved Fire 
Fighting Course . 

(b ) Any candidate who has performed two jcars 
qualifying sea service , shall be cligible to obtain a 
Certificate of Proficiency in Fire Fighting : 

(c ) The duration of approved Fire Fighting Course 
shall be not less than one week and its syllabus shall 
be as prescribed in Appendix D . 

(4 ) Radar Simulator Course .- - ( a ) Radar Smu 
lator Course Certificate shall be granted on successful 
completion of an approvad Radar Simulator s Course . 

( b ) Any candidate who holds a certificate of com 
petency as First Mate of a ſcreign going ship or Mate 
of a Home Trade Ship shall be eligible to obtain a 
Radar Simulator s Certificate . 

( c) The duration of an approved Radar Simulator s 
Course shall not be less than one week and its sylla 
bus shall be as prescribed in Appendix E . 

(5 ) Ship Master s Certificate in Medicaire . -- (a ) 
Ship Master s Certificate in Medicaire shall be granted 
on successful completion of an approved Ship 
Master s Medicaire Course . 


granted on successful completion of an approved 
course in Proficiency in Survival Craft . 

13 . Sight Tests.--- ( 1 ) Every candidate for exami 
nation for Certificate of Competency of any grade 
shall , subject to tie provisions of sub -rule ( 2 ) , pass 
the letter test specified in Appendix G : 

Provided that under special circumstances a candi 
date may be permitted to appear for the examina 
lion for certificate of competency of any grade before 
passing the appropriate sight test, in which case the 
certificate of competency shail not be issued until he 
passes the appropriate sight test , and if he fails , the 
examination for certificate of competency given by 
him shall not be deemed to he valid , and no iefund 
of examination fee shall be made in any such case . 

( 2 ) Every candidate for examination for a certi 
ficate of competency as a navigational Watch Keep 
ing Officer and every other candidate who appears 
for examination for a certificate of competency of any 
grade for the firsi time shall , in addition to the letter 
test specified in sub - rule ( 1 ) pass the appropriate 
lantern test specified in Appendix G before appear 
ing for the examination . 


( 3 ) For the purpose of this rule a pass in siginc 
tes : shall be deemed to be valid for a period of six 
months . 


PART III 

APPLICATIONS 
14 . Application forms.--- ( 1 ) Any candidate satis 
fying the requirements of rules 10 10 ( inclusive ), 
may apply for appcaring for the certificatc of compe 
taney examina !lo ? 10 wilich he is cligible , in form 


( b ) Any candidate who has performed at least 
two years watch keeping service and holds a valid 
First Aid Certificate , shall be eligible to obtain Ship 
Master s Certificate in Medicaire Course . 


( 2 ) All entries is the application form sliall be 
filled in accurately, particulars respecting sea service, 
Watch lire;ving one and the rank held by the can 
didate while performing such service as specified in 
the appropriate colums of the application form shall 
correspond with documentary proof produced in sup 
port thereci. Ary discrc , ency in sucir particulars 
with reference to articles of agreeraent shali render 
the application invalid ,w ess any such discrepency 
or gap in sea service is onlained by the candidato 
to the satisfaction of the examiner. 


( c ) The duration of an approved Ship Master s 
Medicaire Course shall not less than two weeks and 
its syllabus shall be as prescribed in Appendix " F " . 


( 6 ) Certificate of Proficiency as Radio Telephone 
Operator ( Indian Maritime ). - - ( a ) Certificate of Pro 
ficiency shall be granted under the provisions of and 
in accordance with syllabus prescribed by the Indian 
Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator s 
Certificate of Proficiency and Licence for operation of 
Wireless Telegraphy) Rules , 1954 . 


( 3 ) An applicotion shall be made to the Mercan 
iile Marine Department at the port of examination , 
as early as possible and in any case not later than 
ton days before the date of commencement of the 
camination . 

( 4 ) Every such application shall clearly state the 
Part or Parts of the examination that the candidate 
wishes to appear in any particular month . 

15 . Documents to accompany application .- ( 1 ) 
Every application shall be accompanied by certificate 
of nationality , certificate of birth , testimonials comp 
lying with the requirements of these rules , continuous 
certificate of discharge , certificate of competency or 
service , if any, addition il certificates complying with 
the requirements of rule 12 and evidence of having 


y particn that curly st 


( b ) The examination for the certificate of profi 
ciency as Radio Telephone Operator (Indian Mari 
time) shall be held by the Wireless Adviser to the 
Government of India at dates and places appointed 
by him . 


( 7 ) Certificate of Proficiency in Survival Craft. 
Certificate of Proficiency in Survival Craft shall be 
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passed in appropriate sight tests complying with the 
requirements of rule 13 : 

Provided that in the case of a candidate who is a 
citizen of India , the certificate of birth or a certificate 
of naturalisation shall also be accepted as a Certi 
ficate of Nationality . 

( 2 ) For the purposes of sub -rule ( 1 ) , a candidate 
who is a citizen of a country other than India shail 
produce official documents testifying his nationality . 

( 3 ) Where by reason of testimonials produced 
under sub -rules ( 1) and (2 ) a candidate is considered 
to have neglected to join a ship after having signed 
the Articles of Agreement, or to have been found 
guilty of gross misconduct on board he may be re 
quired to produce satisfactory proof of good conduct 
at sea for additional sea service not exceeding two 
years . 

16 . Testimonials. - ( 1) Every candidate for exami 
nation for certificate of competency for any grade shall 
produce the certificate specified in sub - rule ( 2 ) duly 
signed and attested . The Certificate shall testify the 
character , including sobriety , ability and experience 
of the candidate as assessed by the master on the 
basis of the candidate s performance on board the 
ship for full period of the qualifying sea service , or 
as the case may be , watch keeping service . In the 
case of watch keeping service such certificate shall 
be in Form B stating in addition the exact nature of 
service and rank on board for the period to which 
the certificate relates. 
( 2 ) Testimonials for any such service chall - - 
( a ) when performed on an Indian ship, or on a 

ship registered in a country other than 
India in respect of which a declaration has 
been made under section 86 of the Aci, 

be signed by the Master; 
(b ) when performed on a ship registered in 

any other country be signed by the master 

and be attested by : 
(i) diplomatic or consular officer of the 
: country in which the ship is registered ; 


shall be accompanied by an application prescribed 
under rule 14 and documents , testimonial etc . re 
quired under rule 15 . Every such application shall 
be considered on its merits. by the chief exaininor 
whose decision shall be final. 

( 3) Other enquiries. -- All other enquiries pertain 
ing to any aspect of the examinations shall be addres 
sed to the Principal Officer of the Mercantile Marine 
Department of any district stating the point on which 
clarification is sought. Such enquiries shall be ac 
companied by necessary documents for verification . 

18 . Fees. — Every application shall be accompanied 
by appropriate fees speciiled in Appendix I . 

19 . Medical Fitness. - -( 1) Every candidate appear 
ing for examination for any grade of certificate of 
competency shall produce a certificate of physical 
fitness from a registered medical practitioner in Form 
C . 

20 . Fraud misrepresentation , bribery . - (1 ) Any 
person who makes , causes to be made or assists in 
making any false representation for the purpose of 
obtaining for himself or for any other person a certi. 
cate of competency , shall be liable for prosecution 
under sections 182 and 420 of the Indian Penal Code , 
1860 and if any such person be the candidate for 
the examination for any certificate of competency or 
for any examination for any additional certificates 
specified in rule 12 he shall also be liable for action 
under the provisions of rule 57. 

(2 ) Any attempt at offering illegal gratification to 
any public servant working in the department which 
is concerned any way with the conduct of the exa 
mination for certificates of competency or for any 
examination for any additional certificates specified in 
rule 12 shall be construed as misconduct within the 
meaning of these rules. Any such person shall be 
liable for criminal proceedings permissible under any 
law for the time being in force in India besides any 
action under these rules. 

CHAPTER III 
Assessment of Qualifying Sea Service or Watch 
Keeping Service of Apprentices Cadets and Certifi 

cated Oficers 

(PART - I) 
21 . Remissions. - (1 ) A candidate for the examina 
tion of certificate of competency as Second Mate of 
a foreign - going ship or Navigational Watch Keeping 
Officer shall be eligible for remission in qualifying 
sca services as specified hereinunder subject to a 
maximum remission of twelve months. 

(2 ) Any candidate who produces a Certifictte from 
the Captain Superintendent of the Training Ship 
“ Rajendra ” or similar appropriate authority of any 
other approved training ship testifying to his good 
conduct and proficie :icy shall be eligible to 
remission in sea service to the following extent : -- 


Or , 


( ü ) an official authority of that country who 
· is normally charged with similar func 

tions, 


17 . Enquiries in respect of sea service. - ( 1 ) where 
any candidate desires to have his sea service or, as 
the case may be , watch keeping service , assessed 
under these rules , he mav submit his application in 
accordance with rule 14 to the Principal Officer of 
the Mercantile Marine Department of any district 
for such assessment. 


( 2 ) Where any candidate is not satisfied with assess 
ment of his sea service or, as the case may be, watch 
keeping service under sub - rule ( 1) he inay apply to 
the Chief Examiner of Master and Mates through the 
Merchantile Marine Department of any district for re 
assessment of his service citing reasons which lent 
ground for his dis -satisfaction . Every such request 


( a ) In the case of a candidate who has comp 

leted the training course on board the Train 
ing Ship “ Rajendra " after having been ad 
mitted thereto in the year 1975 or there 
after.- Full time subject to a maximum of 
12 months. 
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(b ) In the case of any other candidate .-- Half 

the time spent on board the Training Ship 
subject to a inaximum of 12 months . 


the mode of training of such institution to be ins 
pected and investigated as may be deemed neces 
sary by the Chief Examiner , and on receipt of his 
Icport , direct the extent of remission that may be 
permitted in lieu of time spent by any candidate in 
any such institution . 


(3 ) A candidate who has spent time under training 
in the Lal Bahadur Shastri Noutical and Engineering 
College, Bombay, shall on production of a certificate 
from the Principal of the College , respecting his 
period of attendance , conduct and proficiency while 
in colleges , be eligible for such remission to the extent 
of half the time spent by him in the college , subject 
to a maximum of three months. 


(4 ) A candidate who has obtained additional Cer 
tificate granted under sub - rule ( 1 ) , ( 2 ) and ( 7 ) of 
rule 12 shall , on production of such Certificate be 
eligible for a remission of two weeks in the qualifying 
sea service , subject to provisions of sub rule ( 1 ) of 
this rule : 


24 . Quaifying Sia Service for Apprentices and 
Cades. ( 1 ) Noiwithstanding the provisions of 
sub -rule (4 ) of rules or sub - rule ( 5 ) of rule 8 an 
apprentice or cadet shall be eligible for appearing 
for examination for Ceriidicate of Competency as 
Second Mate of a foreign going ship or Navigational 
Watch Keeping Officer after completing thirty months 
of sea service if he has either completed an approv 
ed training course in any institution recognised un 
der sub - rule ( 2 ) of rule 21 or has successtully pur 
sued a course of training during his sea service as 
an apprentice or cadet. Any such apprentice or cadet 
shall in addition be entitled to claim remission as 
may be admissible under rules 21, 22, or 23 but in 
no case shall a candidate be admitted to the exa 
mination until he has completed a minimum period 
of eighteen months service at sea . 


Provided that a candidate who has not completed 
the above Courses before appearing for the exa 
mination of certificate of competency as a Second 
Mate of a foreign going ship or a Navigational 
Watch Keeping Officer may be allowed such re 
mission for the purpose of appearing for that exa 
mination . 


22 . Institution in other countries.- - ( 1 ) Where a 
candidate , whether a citizen of India or any other 
country , has spent any time in a training ship or a 
shore based Nautical Schoch or College in a country 
other than India in respect of which a declaration 
has been made by the Central Government under 
section 86 of the Act, he shall be eligible for re 
mission in qualifying sea service to such extent as he 
would have been eligible for , had he appeared for 
the examination for the Certificate of Competency in 
that country : 


(2 ) Every candidate who claims assessment of 
sea service in accordance with the provisions of sub 
rule ( 1) shall be required to produce evidence of 
having completed an approved course of training 
and to submit an approved Cadet s Record Book 
showing therein the details of training received dur 
ing his apprenticeship or, as the case may be, cadet 
ship . Such record book shall also show the period 
of service performed on duties associated with keep 
ing a navigational watch . If on examination of such 
record book , the Examiner is statisfied that the ap 
prentice or cadet has, satisfactorily completed the 
training course in lieu of which assessment of sia 
service is claimed under sub - rule ( 1 ) he may assess 
the sea service of such apprentice or cadet accord 
ingly . Where in the opinion of the Examiner , the 
apprentice or cadet has not satisfactorily completed 
the course or where the apprentice or cadet has not 
performed duties associated with keeping a naviga 
tional watch he may assess such qualifying sea ser 
vice in accordance with sub - rule ( 4 ) of rulc 4 or as 
the case may be sub - rule (5 ) of rule 8 and rule 35 . 


Provided that the total period of remission allow 
ed to any such candidate shall not exceed twelve 
months. 


( 2 ) Grant of remissions under sub - rule (1 ) shall 
only be permissible if the candidate produces satis 
factory documentary prof showing the extent of re 
mission he would have been eligible for in the coun 
try in which he had received training either in train 
ing ships or in shore based Nautical Schools or col 
lege , if he had appeared for examination in that 
country . 


( 3 ) For the purpose of sub -rule ( 1) the quali 
fying sea service shall be datermined by reference to 
appropriate certificate from owners or masters of the 
ship , cadet s record book and the indentures, if any . 


and ther s or ny referen 


23. Recognition of other Training Ships and 
shore based Nautical Schools and College .- - ( 1 ) Any 
Training ship or a shore based Nautical School or 
College other than those specified in rule 21 or rule 
41 may apply to the Director General for grant of 
remission in qualifying sea service in lieu of time 
spent by a candidate in the said training ship or, as 
the case be. Nautical School or College . 


PART - II 
ASSESSMENT OF SEA SERVICE ( TRADING 

SHIP ) 
25 . General. ( 1 ) Qualifying sea service or, as 
the case may be, watch keeping service , shall count 
from the commercement oi il ship s voyage to the 
termination of such voyage where a shirt is inid un 
in a port for an unreasonably long period, that is to 
say that the ship has been laid up in a port for a 
period exceeding one -third of the total voyage 
period or for four weeks whichever is the less , such 
period shall not count towards qualifying service , or, 
as the case may be, watch keeping service . 


( 2 ) On receipt of any such application the Direc 
for General may require the syllabus , curriculum and 


10 THE GALETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PART 1l -- 16. 3( 1) ] 
- - - - -- - - - --- - - - - - - - - --- - - - -- --- - - - - - - - : : . - - - - -- 
(2 ) Entries in the Countinuous Discharge Certi ( ii ) name of the port of departure on voyage 
dicitte shall constitute ovidescu of sca service . Ally 

covering a non -stop distance of 500 miles 
lampering with such cntries shall render a candidate 

or over ; 
disqualified for appearing for examination for a 
certificate of comptency of any grade for a period 

(iii ) date of sailing from the port of departure ; 
of twelve months. 

(iv ) date of arrival at the port of call . 
( 3 ) Qualifying sea service or , as the case may be, 

(4 ) cach such application shall be considered on 
Walch keeping service rundered on a trading ship 

its merits by the Chief Examiner whose decision 
shall be assessed in accordance with rulc 26 . Service 

shall bo final. In addition , Chief Examiner may , for 
in non -tracing ships shall be assessed in accordance 

the purpose of sub -rule ( 3 ) of rule 5 and sub -rule 
with Part 1 of this Chapter . Where a candidate 

( 3 ) of rule 6 accept any service rendered by a candi 
rcoder mixed service , that is to say he fenders a 

date as a watch kecping ofhcer on a home trade 
part of the service on foreign going ships, a part of 

ship while holding a certificate of competency as 
such scrvice on home trade ships and a part on 

Second Mate or a First Male of a foreign going ship 
other non -trading ships, all such service shall be 

if he is satisfied that 
counted towards qualifying sea service or watch ) 

( i ) the service involvert actual responsibily and 
keeping service pursuant to the requirement of Part III 

the cadidata was in solo charge of watch 
of this Chapter . 

at sea ; 
14 ) Where watch keeping service of any Ollicer 

(ii) the grcater part of the service comprises of 
includes doubled watches during a voyage only two 

voyage in respect of which the extrenie 
thirds of the actual watch keeping time so served 

ports visited were not less than 500 miles 
shall count, subject to a maximum of nine months . 

apart; 
( 5 ) The qualifying sca 

(ii) voyage of less than 500 miles in distance 
service or as the case 

do not account for more than one- third of 
may be, watch keeping service will be rackoned by 

the period of service; and 
calendar months ie. the time included between any 
given date in any month and the preceding day of 

(iv ) the voyage do not comprise of regular runs 
the following month inclusive. The number of com 

between near neighbouring ports requiring 
pleted months shall first be computed , after which 

less than two watches . 
the number of odd days be counted . When comput 
ing total service the odd days shall be added together 

( 5 ) Where a candidate has sievied on it trading 
an reckoned at 30 days a month . 

slip other than an Indian stuir employed in foreign 

going trade or home trade of any other country , his 
26 . Service in Trading Ships . - ( 1 ) Qualifying sea sea service shall be assessed in accordance with the 
service or, as the case may be , watch keeping service provisions of this rule provided that such service is 
required under these rules for examination for certi supported by testiinonials in accordance with the 
ficates of competency 2 Master, First Mate or provisions of rule 16 . 
Second Mate of a foreign going ship shall if rendered 
on a fareign going ship , count in full towards , re 

PART- 11 
quisite service subject to the provisions of rule 25 . 

27 . Assessment of Scil Service on Non -trading 

ships. -- - ( 1 ) Sea service or as the case may be, watch 
(2 ) Where any candidate appcaring for examina 

keeping service in the following types of ships which 
tion for Certificate of Compeiuicy as Master , First 

go to sea shall be submitted to the Chief Examiner 
Mate or Second Mato of a foreign going ship has 

for consideration and any decision of the Chief Exa 
rendered qualifying sea service or, as the case may 

miner regarding acceptance of such service and the 
be , watch keeping service on home trade slips only 

extent upto which it may be so accepted , shall be 
two -thirds of the actual time so served shall count 

final - 
towards qualifying service, subject 10 the require 
ment of rule 25 , 

(a ) Ships employed by port authorities such as 
Provided that wliere it honic trade ship on any 

dredgers , hopper harges , pilot vessels, 

survey vessels, etc . 
voyage covers a non -stop distance of not less than 
500 miles , thc service on that ship during such 

(b ) Light house lenders ; 
period shall be deemed to be cquivalent to corres 
ponding service on a foreign going ship and shall 

( c ) Defence department vessels; 
count in full towards qualifying service , subject to 

( d ) Cable slip or fleet auxiliarie : rither than 
the approval of the Chief Examiner . 

freighting tankers; 

( e ) Oceanographic exploration (op reccucl yes 
(3 ) Application for treating service rendered on 

sels ; 
home trade ships as equivalent to corresponding ser 
vice on foreign going ships under sub -rule ( 2 ) shall 

( f ) Off - shore supply ships and other such crafts 
be forwarded to the Chief Examiner together with a 

used in o -3 ! 10193 drilling operations ; 
declaration signed by the owner or inaster of the ship 

( g ) Execursion ships ; 
giving particulars specified hereinunder in respect of 
each such voyage , namely :- - 

(h ) Trawlers or deen sca fishing vessels; 
(1) name of the ship ; 

(i) Sailing or power propelled vacants. 
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( 2 ) Sca service , or as the case inay be, ihe watch ( 2 ) Assessment of qualifying sea service of any 
keeping service on ships and crafts specified in sub person employed on board a ship otherwise than in 
rule ( 1 ) shall be assessed taking into account. 

iho deck department wall he made having regard 

to the following factors , namely : - - 
(a ) area of operation ; 

(a ) nature of the normal duties of the candi 
( b ) length of voyages ; 

date ; 
( c ) actual period of stay in port and at Sca ; 

(b ) nature of additional deck duties claimed 
and the nature of operations performed in 

to have been performed by the candidate ; 
port and at sea and 

(c ) period for which deck duties were per 
( d ) nature of duties performed by tlie concer 

forined , whether such duties were perfor 
ned oliver beyond watch -keeping dulics , 

med regularly for a continuous period 
if any. 

without brcak or there has been any brcak 
( 3 ) Application for assessment of sea service on 

in such service; and 
ships specified in sub -rule ( 1 ) shall be submitted t:) 

( il ) if there has been interruption between two 
the Principal Officer, Mercantile Marine Department 

spells of deck scrvicc , the duration of 
of the district concerned with testimonials giving cha 

such interruption . 
tails of particulars required by sub - rule ( 2 ) . Suvi 
testimonials shall be endorsed by the Master and ( 3 ) Application for assessment of sea service shall 
the owner , 

be forwarded to the Chief Examiner for consideration 

The Chief examiner shall consider each itpplication 
( 4 ) In every case assessed under the previsions 

on merits and where he is of the opinion that the ser 
of this rule , the candiadate shall be required to per 

vice rendered by a candidate is acceptable as qualify 
form qualifying yeu service, or 2 " the case may be , 

ing service he shall determine the duration of addi 
watch keeping service of at least six months on 

tional sca service that the candidate shal! perforin 
trading ships. 

in a trading ship cxclusively in the deck department 
28 . Service in Tugs - - -( 1 ) Service in tugs emp before being considered eligible for appearing for 
loyed beyond smooth or partially smooth waters in a certificate of competency examination , Such period 
the honie trade shall count in full towards the quali shall in no case be less than twelve months , 
fying sca service , or, as the case may be , watch keep 

31, Service in the Indian Naval Reserve. -- Sea - going 
ing service required for examination for certificates 

and shore based service in the Indian Naval Reserve 
of Competency as Master or Mates of a Home 

of officers and midshipmen shall be accepted as 
Trade Ship or navigational watch keeping oflicer. 

qualifying sea service or, as the case may be watch 
(2 ) Service performed in foreign going tugs shall keeping service as follows subject to a maximum 
count towards the qualifying sea servicc , or , as the 

of six months for each oxamination . 
cose may be, watch keeping service " required for 

( a ) For examination for Certificate of Compe 
the examinations for the Certificate of Competency 

tency as Second Mate of a foreign going 
as master, First Mate and Second Mate of a foreign 

ship navigational watch keeping Officer." 
going ship " provide i that the candidate has ren 
dered service of not less than six months op a for 

( i) Full time spent tw officers and midship 
cign going ship . 

men in training on board seagoing ships; 

and 
29 . Service in Freighting Tankers of the Indian 

(i ) Time spent by officers and midshipmen 
Navy - Sea Service , or, as the case may be, watch 

in training on shore establishments to 
Frcping service in the freighting tankers of the 

the same extent as that of an officer of 
Indian Navy by civilian personnel shall count in 

the Indian Navy under rule 11 . 
full towards the qualifying sel service , or as the 

( b ) For examination for Certificate of Compe 
case may be, watch keeping service for examina 

tency as Master of a ſorcion going sluis , or 
tions for all certificates of competency prescribed 

First Mate of ? forvign - going ship of 
in these rules. The sea service or, as the case may 

Master of i home trade ship or Mate of a 
be , watch keeping, servire shall be assessed as for 

home trade ship 
eign going or home trade depending on the tonnage 
of thship and area of operation . Application 

( i) Half of the time ( pent hy officers below 

of 
each such candidate shall he forvarclect to the Chief 

the rank of suh -licutenant while under 
Examiner for assessment with detailed particulars 

going training whether on ! seagoing 
of service rendered . 

ship or in shore lasert institution : 

( ii ) Full time spent hy an officer on tempo . 
30 . Assessment of Servic . of persons engaged in 

rary duty on hoard a " n -going naval 
duties other than in the Deck Department - Quals . 

ship . 
fying sea service shall normally he perforined in the 
deck department of a trading shin . Where however 

CHAPTER - IV 
any candidate employed otherwise than in the deck 
departiment performs sea service in the deck depart 

SEAMEN AND NAVAL SAILORS 
ment in addition to the normal duties, such service 32 . General. — Sea service performed by seamen 
shall be assessed in accordance with the provisions in the deck department of a training shin sea service 
of sub -rule ( 2 ) . 

performed by deck sailors or by visual signalling 
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n branch of the Indian 
sailors in the communication branch of the Indian of the Indian Navy who has served on a sca going 
Navy shall be assessed subject to provisions of this ship of the Indian Navy but does not possess a full 
part. 

naval watch keeping certificate may appear for the 

examination for Certificate of Competency as a second 
33. Qualifying Sea - Sérvice .- - ( 1 ) Any sea service 

mate of a foreign going ship or navigajoral watcli 
performed in the capacity of a seaman in the deck 

keeping officer or Mate of a home trade ship . 
department of a trading ship shall count in full to 
wards qualifying service for examination of Certi 

(2 )(a ) Every such candidate for the exami 
ficate of Competency as second mate of a foregn 

nation for Certificate of Competency as 
going ship or navigational watch keeping ollicer of 

second mate of a foreign going or naviga 
a ship respectively , subject to provisions of rule 

tional watch keegirig officer shall comply 
26 . 

with the requiroments of rulu 4 or as the 

case may be rule 8 ; 
( 2 ) Any sea service perforined by a seainan as a 
member of general purpose crew on a trading ship 

( b ) Every such candidate subject to the pro 
shall be assessed at two -thirds rate towards qualifying 

visions of rule 41 shall have three years 
service for examination for Certificate of Compe 

qualifying service on a seagoing ship of 
tency as second Mate of a foreign going ship or 

the Indian Navy as an Executive Officer ; 
navigational watch keeping officer subject to pro 

( c ) Evey such candidate shall have served on 
· visions of rule 26 . 

trading ship for a minimum period of six 
34 . Naval Sailors . - -Any sea service performed hy 

months when engaged on duties associated 
sailors in the deck department on board sea going 

with bridge watch keeping under the super 
ships of the Indian Navy shall be assessed at two 

vision of a qualified officer . 
thirds of the actual service claimed . 

( 3 ) Every such candidate for the examination for 
( 2 ) Any sea service performed by visual signalling 

a Certificate of Competency as Mate of a Home 
sailors in the communication branch oh board sea . 

Trade Ship shall comply with the requirements of 
going ships of the Indian Navy shall he assessed , to 

sub - rule ( 1 ) and ( 2 ) of rul> 9 . Every such candidate 
a maximum of twenty -four months 

shall 
( a ) at one third of the actual service claimed 

( a ) subject to the provisions of rule 41 , have 
for the examination of Certificate of Ccin 

five years qualifying service on a sea going 
petency as second mate of a foreion going 

ship of the Indian Navy as an Executive 

Officer of which at least two years shall be 
ship ; or 

on watch keeping duties ; and 
( b ) at one half of the actual service claimed 
for the examination of Certificate ni Com 

have served on trading ship for a minimum 
etency as navigational watch keeping offi . 

period of six months when engaged on 

duties associated with bridge watch . 
cer . - 

keeping : 
35 . Eligiblity to appear for examination for certi 
ficate of compentency . -- -Any seaman in the deck 

Provided that any commissioned special duty offi 
department, any member of the general purpose crew 

cer who has performed the required service on a 
or any naval sailor or any other candidate who has 

naval ship but has not performed the service in trad 
performed qualifying service of thirty six months 

ing ship prescribed in clouie ( c ) of sub - rule ( 2 ) and 
within the meaning of rule 30 and 32 to 34 both 

clause ( b ) of sub - rule ( 3 ) may be rermitted to ap 
inclusive , may be permitted to appear for the exa 

pear for the examinations for Certificate of Compe 
mination for Certificate of Competency as Second 

tency . In any such case , candidate who passes the 
Male of a foreign going ship or as navigational watch 

examination shall be issued with an intimation to 
keeping officer of a ship subject to the candidate 

that effect in the form D . The relevant certificate of 
satisfying other conditions of eligibility specified in 

Competency shall be issued only after the candi 
rule 4 or rule 8 : 

date has performed the requisite sea service . 
Provided that any such candidate who has not 

(4 ) The provisions of Chapter VI shall apply to 
served on duties associated with bridge watch keep 

the commissioned special duty officers for exami 
ing on trading ships may be permitted to aprear for 

nation of Certificate of Competency in the like man 
the examination and if he passes the examination he 

ner as they apply to other candidates . 
shall be issued an intimation to that effect in the 
form D . The relevant Certificate of Competency 

37. Eligibility of Naval Officers in possession of 
shall be issued only after the candidate has performed 

full Watch Keeping Certificate ----Any midshipman , 
the requisite sea service of six months in trading 

commissioned officer in the Executive Branch in the 
ships in the respective trade. on duties associated 

Indian Navy including a Special Duty Officer , in pos 
with bridge watch keeping under the supervision of a 

session of a full Naval Watch Keeping Certificate 
qualified officer. 

may appear for the examination for the Certificate 

of Competency as Second Mate , First Mate or a 
CHAPTER _ V 

Master of a foreign going ship (hereinafter referred to 
NAVAL OFFICERS 

as “ Navy Limited Exaniination " ) in accordance with 

the provisions of rules 38 to 45 , both inclusive , if 
36 . Eligibility of Naval Officers who do not pos he has performed minimum sea service in naval ships 
sess full Watch Keeping Certificates. ( 1 ) Any com and trading shins to the extent required by rules 38 , 
missioned special duty officer in the executive branch 39, or 40 as applicable : 


( b ) 
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Provided that a cominissioned officer or a mid 
shipman who has perforined the required service in 
naval ship but has not performed such service in a 
tiading ship , may be permitted to appear for Navy 
Limited Examination , in any such case , candidate 
who passes the examination shall be issued with an 
intimation to that effect in the Form D . On pro 
duction of such intimation together with satisfactory 
evidence with respect to performance of requisite sea 
service on a trading ship , a Certificate of Competency 
of the appropriate grade shall be issued to such candi 
date at any later dato . 

38 . Second matc of a foreign going ship -- -( 1 ) 
Every candidate for Navy Limited Examination for a 
certificate of Competency as second mate of a foreign 
going ship ; shall not be less than twenty years of 
age and shall comply with the provisions of sub - rulc 
( 5 ) of rule 4 . 

( 2 ) Every such candidate , subject to provisions 
of rule 41 shall have the following sea service , 
namely : 
(a ) qualifying sea service of thirty months on 

a sea going ship of the Indian Navy as a 
midshipman ( exccutive ) or as an Executive 

Officer . 
(b ) six months service on trading ship engaged 

on duties associated with bridge watch 
keeping 


Provided that the requirements of sub -rule ( 2 ) 
shall not apply to any officer to whom certificate of 
service as Master of a foreign going ship has been 
issued under Section 80 of this Act prior to the 
coming into force of these rules. 

41. Remission in sea service for Naval Officers.- - 
Any midshipman or oflicer of the Indian Navy ap 
poaring for any examination for Certificate of Com 
petency under these rules shall be eligible for ic 
nussion in sea service as specified below , subject to 
a maximum of 12 months : 
( a ) time spent Naval Cadets at the National 

Defence Academy, Khadekvasla shall be 
counted as sea service of 6 months provided 
the candidate has completed the training 
and has successfully passed the final exa 
mination conducted at the National Defence 

Academy, 
( b ) time spent by Naval Cadets or Sub -Lieute 

nants at the Naval Academy, Cochin shall 
count at one half rate towards sea service 
required subject to a maximum of six 
months provided the candidate produces 
a certificate from the Naval Headquarters 
showing his satisfactory attendance at the 

Naval Academy. 
( c ) time spent in training courses by an officer 

not below the rank of acting sub - Lieute 
nant at the I.N .S . “ Venduſuthy " shall 
count at one lialf rate towards sea service 
required subject to a maximum of six 
months provided the candidate produces a 
certificate from the Naval Headquarters 
showing his satisfactory attendance at such 
courses . 


39 . First Mate of a foreign going ship .. - ( 1 ) Every 
candidate for the Navy Limited Examination for the 
Certificato of Competency a3 First Mato of a foreign 
going ship shall not be less than twenty - one years of 
age and shall comply with the provision of sub- rille 
( 4 ) of rule 5 . 

( 2 ) Every such candidate shall have subject to the 
provisions of rule 41 the following sea service , 
namely : --- 
( a ) 4 years of service on sea going ships of 

the Indian Navy of which at least 2 years 

of service shall be on watch keeping duties; 
( b ) six months service on a forcign going ship 

engaged on duties associated with bridge 

watch keeping. 
40 . Master of a foreign going ship .- - - 1 ) Every 
candidate for Navy Limited Examination for reiti 
ficate of Competency as Master of a foreign going 
ship shall not be less than twenty three years of age . 
and shall comply with the provisions of sub - rule ( 5 ) 
of rule 6 . 


42. Application of officers ---- Any midshipman or 
Officer of the Indian Navy including a special duty 
officer satisfying the requirements of rule 37 to 40 
both inclusive, may apply for appearing for the Navy 
Limited Examination in Form B . 


43 . Documents to accompany application . -- ( 1 ) 
Every application shall be accompanied by Certifi 
cate of Birth , Certificate from Chief of Naval Staff or 
any other person appointed hy him in this behalf 
stating the full particulars of qualifying sea service 
Or, as the case may he watch keerring service per 
formed by the candidate in the Indian Navy along 
with particulars in respect of the naval watch keep 
ing certificate and of any training undergone in the 
training establishments within the meaning of rulc 
41, testimonials in accordance with rule 16 in res 
pect of sea service in the merchant navy , if any , and 
certificate of competency or service , if any . 


( 2 ) Every such candidate shall have , subject to 
the provisions of rule 41 . the following sea service , 
namely : 
( a ) six years of service on sea going ships of 

the Indian Navy of which at least 31 
years shall be on watch keeping duties 
after ohtaining the full Naval watch keeping 

Certificate ; 
( b ) six month s service in a foreign going shis 

engaged on duties associated with bridge 

watch keeping : 
754 G 1185 — 10 


( 2 ) Application shall be made to the Principal 
Officer of the Merchantile Marine Department of the 
port of examination opted by the candidate through 
the Chief of Naval Staff so as to reach him not later 
than one month before the date of commencement 
of examination Fees specified in Annendir I shall be 
forwarded to the Principal Officer directly . 

44 . Application of Rules. The provisions of rule 
13, rules 19 and 20 and Chanter VI except rules 
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2 


100 


50 


(b ) First Mato (F .G .) 

Patrt A 
1. Radio and electronics 

Part B 
2 . Pr ctic .l Navig tion 
3. Chart work 
4. Ship construction and stability 
5 . Safety, c: rgo work and Ship 

maintenance 


3 


130 
150 
200 
200 


70 
70 


2 


700 


60 


3 
2 


200 
200 


50 
50 


(58 ) and sub - rule ( 1) of rule 59 and Chapter VII 
shall apply to candidate appearing for the Navy Limit 
ed Examination in the same manner as they apply 
to other candidates. 

45 . Examination ( 1) The Navy Limited Exa 
mination for certificate of competency as Second 
Mate of a foreign going ship shall consist of - 
(i) written examination as specified in clause 

(a ) of sub -rule ( 1 ) of rule 46 . 
( ii ) orals ; and 
(iu ) signals , 

( 2 ) The Navy Limited Examination for Certifi 
cate of Competency as First Mate of a foreign going 
ship shall consist of 
(i) written examination as specified in clause 

( b ) of sub - rule ( 1 ) of rule 46 ; 
(ii) orals; and 
(iii ) signals. 
(3 ) The Navy Limited Examination for Certificate 
of Competency as Master of a forcign -going ship sball 
consist of : 
(1) Written examination as specificd in clause 

(c ) of sub - rule ( 1) of rule 48 ; and 
(ii) Orals. 
( 4 ) Syllabus for the written , oral and signal Parts 
of examination for grades referred to in sub -rules ( 1 ) , 
( 2 ) and ( 3 ) shall be as specified in Appendix J. 

46 . Written Examination .--- ( 1) Subjects for each 
grade of examination , time allowed for answering the 
question paper in respect of cach subject, total num 
ber of marks required to be obtained for passing that 
paper shall be as specified in the table hereunder : 
Subject 

Tinio Total 
ellowod nårks DANS 
in hours 


(c) Master ( F .G .) 

Part A 
1. Ship construction & Stability 
2. Commorojul & legalknowledge 

and ship migagement 

Part B 
3 . Radio Navigational Aids 
4 , Safety , cargo work and ship 

mintonance 


200 
200 


800 


60 


( 2 ) Any candidate appearing for examination for 
Certificate of Competency as Master of a foreign 
going ship who holds a Certificate of Competency as 
first mate of a foreign going ship shall be exempted 
from appearing in the paper on " Safety, Curriage of 
Goods and Ship Maintenance " . 


CHAPTER - VI 
EXAMINATIONS 

PART - - 
CONDUCT OF EXAMINATIONS 
47. Places and days of examinations - - 11 ) Exami 
nations for Certificales of Competency prescribed in 
these rules shall be held in the Mercantile Marine 
Department at Bombay . Calcutta and Madras and any 
other port notified in this behalf . 

( 2 ) Examinations for cach grade shall be held on 
the dates and times to be notified by the Chief Exami 
пс , 


- 34 


(a ) Socond Mate ( F. G .) 

Part A 
1. Nautic 11 Physics 
2 . NauticalMathem lics 


3 
3 


200 
200 


50 
50 


400 


50 


( 3 ) Date and time for oral examinations shall be 
fixed by the examiner and sufficient advance notice 
thereof shall be given to the candidates . 


Part B 
3 . Gonoral ship kilowledge 
4. Bridgo oquipment & Watch 

Kcoping 
5. Meteorology 


3 
2 


200 
100 


50 


2 


100 


50 


400 


60 


48 . Punctuality . - -Every candidate shall present 
himself in the examination hal] prior to the commence 
ment of examination at the appropriate hour. Late 
comers shall not be admitted for examinations except 
under special circumstances where the examiner is 
satisfied that detention was caused by reasons beyond 
the control of the candidate. The decision of the exa 
miner in such matters shall be final. 


ما 


Part C 
6 . Prctical Navig ition 
7. Chartwork 
8 . Prinsiples of Nivigtina 


150 
150 


2 


70 


رد 


100 


70 


49 . Strangers.- -No person other than those whose 
duties require them to be present will be allowed in 
the examination hall , 


- - -- - -- - - - 


- - - - 


400 
- - - - -- 


- 


75 


भारत का राजपक्ष : मसाधारण 

-- - - --- - - - - - - - - = - = - SN = 
not be permitted to appear for any examination sub 
sequently until such replacement is made . 


(AM II -- 3 (i) ] 
= = - - -- = = = - = = - . - - - - - - - - - 

50 . Papers and Books. — Save as provided in rule 
51 , no candidate shall keep any loose papers , reference 
books or other notes of publications in the examina 
tion hall . Any such paper , books, publications or 
notes shall be cleared out of the examination ball be 
fore commencemenų of the examination , Ady default 
by any candidate shall be deemed to be misconduct 
within the meaning of these rules and the defaulter 
shall be deemed to have failed in the examination , In 
addition such defaulter inay be debarred from appear 
ing for any examination under these rules for a period 
extending upto six months subject to the approval of 
the Chief Examiner. 


54 . Leaving Examination Hall.- --No candidate shall 
leave the examination hall without permission and 
without handing over his answer paper to the exa 
miner . Under no circumstances will a candidate be 
allowed to leave the building while the examination 
is in progress . Defaulters shall be decmed to have 
failed in the examination , 


55 . Answer Papers.- ( 1) No candidate shall work 
out problems on any paper except the answer papers 
supplied to candidates, Blotting paper supplied to can 
didates shall not be used for rough working. Such 
blotting papers shall be returned to the examiner at 
the end of each day . Defaulters shall be deemed to 
have failed in the examination , 


( 2 ) All work on answer papers , except sketches , 
shall be in ink , sketches may be drawn in pencil . 


51. Provision of Books and Tables - 1) Every 
candidate shall , at the time of the appropriate exami 
nation , be supplied with the following tables and 
books, namely - 

(a ) Admirality Tide Tables : 

(i) European Waters ; 
( ii) Pacific ocean and adjacent seas; 
( iii) Atlantic Ocean and Indian ocean , 
( b ) Indian Tide Tables for Indian poits ; 
( c ) Abridged Nautical Almanac ; 
( d ) International Meteorological Codes for 

weather reports; and 
( c ) Trim and stability particulars of a selected 

ship . 


( 3 ) Anwers shall he written in clear and legible 
hand , At the commencement of answer for every ques 
tion its serial number shall be written in the left hand 
margin of the answer paper . 


(2 ) Candidates shall be required to bring their own 
Nautical Tables including Logarithimic Tables at the 
time of the appropriate examiantion . Such tables shall 
be frce of any handwritten notes and shall be submit 
ted to the examiner for scrutiny before the comience 
ment of the examination , Any default shall be deemed 
to be a misconduct of these rules and may render the 
defaulter to be debarred form appearing for the exa 
mination for a period not exceeding three months. 
Nories and Burtons Nautical Tables shall normally be 
permitted for use at the appropriate examination . 


56 . Copying during examination . — Copying from 
answer papers of other candidates or use of unautho 
rised books , publications rules or other manuscripts 
whatsover or affording any other candidates assistance 
for copying from his own answer papers or otherwise 
communicating with any other candidate any infor 
mation shall be strictly prohibited . Any such defaul 
ter shall be deemed to have failed in the examination . 
He may also be debarred from appearing for any 
examination under these rules for a period not exceed 
ing six months subject to the approval of the Chief 
Examiner . 


57 . Misconduct. Save as otherwise provided in 
these rules , a candidate found guilty of any miscon 
duct, including insolence to examiner or other exami 
nation staff or improper or disorderly conduct in the 
cxamination hall, or a breach of any of these rules 
may be liable for punishnicnt in one or inore of the 
ways specified hereinunder , namely : - - 


52 . Instruments . - Candidates may , subject to prior 
permission of the Exaniiner, bring into the Exa nina 
tion hall their own instruments and uie them for ans 
wering papers. Candidates other than those appearing 
for the examinations for Certificate of Competency as 
second mate of a foreign going ship or as navigational 
watch keeping officer inay he permitted to use a Slide 
Rules or an electronic calculator having four basic 
functions and a single memory . In either case , the can 
didate shall be required to show the full working and 
obtain answers within the limits of accuracy specified 
in section I of Appendix J . 


( ii ) 


(i) Where the examinition has not commenced 

or is not completed the candidate may be 
debarred froin appearing for or , as the case 
may be , to take further part therein ; 
Where the result of any examination is dec 
lared the result of the candidate may be 

amended ; 
( 11 ) Where the candidate has been declared suc 

cessful in the examination but has not been 
granted the nccessary cortificate , the certi 
ficate may be with held for such period as 
may be decided by the Chief Examiner ; and 


$ 3 . Damage to iablos , books or instruments . Any 
candidate who defacis, blots , over writes or otherwise 
damage any tables , books or instruments supplied by 
the examiner for his use shall be liable to replace such 
damaged tables, books or instruments by new ones. 
Until such replacement is made documents submitted 
under rule 14 shall be detained hy the cxaminer and 
if such replacement is denicd the candidate shall be 
deemed lo have failed in the examination and shall 


( iv ) In addition the candidate may be debarred 

from appearing in any Examination under 
these rules for such period as may be speci 
fied by the Chief Examiner . 
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PART - 11 
EXAMINATIONS 

MASTER (FOREIGN GOING ) 
58 . General. - ( 1) Examinations for Certificate of 

Part A 
Competency shall be held in parts as specified in sub 

1. Ship Congtruction and Stabi 3 200 
rule ( 1 ) of rules 4 to 10 ( inclusivo ) . 

lity 
2 . Comunorgial and Legal 

2 200 50 
( 2 ) Subject to the provisions of rule 63, a candi 

kilowledge and ship manace 
date may apply for examination in any part or parts 

ment. 
of the examination for the certificate of competency 
for which he is eligible . 

400 
(3 ) Syllabus for the examination for all parts shall 
be as specified in Appeudix " J" . 

Part B 

3 . Radio and Navigational 3 200 
59 . Written Examination ---( 1) Subject in each 

Aids . 
part of written examination for each grude , time allow 

4 . Ezginsoring knowlorige jo 

200 
ed for answering question paper for each of the sub 

strunonts and con rol systems 
jects, and the percentage of marks required to be ob 

5 . M1, 00tisca , M2 ,79tic and 3 200 50 
tained for passing that paper and that part shall be 

Gyro Compagg. 
as specified in the following tabels : -- 

600 60 
SECOND MATE (FOREIGN GOING ) 
Hours Marks % 

NAVIGATIONAL WATCH KEEPING OFFICER 
pagsing 

Part A 
1. Eletpontary Physios 

150 
Part A 

2 . Elomontary Macbotnatics 

150 
1 . Nautical Physics 
2 . NauticalMachomatics 

300 
40050 
400 

Part B 
Part B 
3 . Goneral Ship knowlodge 

3 . GoDoral Ship knowledge 

3 200 50 
4 , Bridge Equipment and watch 2 100 50 

4 . Bridgo Bquipment and watch 

100 
koeping 

kcoping, 
S . Meteorology 

2 100 50 5 . Motoorology 

2 100 50 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


I 


200 


نیابل 


400 


400 


60 


Pest C 
6 . Practical Navigation 
7 . Chartwork 
8 . Principles of Navigation 


NNo 


1,50 
150 
100 


70 
70 
60 


Part C 
6 . Practical Navigatiin 
7 . Chartwork 


150 
150 


70 


400 


70 


300 


FIRST MATE (HOREIGN GOING ) 
Part A . 
1. Radio and Electronics 

2 100 
2 . Elootricity 

100 
3 . Mote rology , Ocean CulTonts 

ant Routing. 


50 
50 


MATE (HOME TRADE ) 
Part A 
1. Practigal Navigation 
2 . Chartwork 
3 . Moreorology 


150 


me? 


100 


150 


100 


ཋ 
8 
ཙ 


300 


400 


Part B 
4 , Practical Navigation 
5 , Chartwork 
6 . Ship Construction and 

Stability 
7 . Safety , Cargo work and Ship 

maintanance . 


3 
2 
3 


150 
150 
200 


70 
70 
50 


Past B 
4 . Ship Congfruction and Stability 
5 . Safoty Cargo work and Ship 

miinio lanco . 
6 . Magnotism , Eloctricity Mag 

notic and Gyro Compassos . 


2 
2 


200 
15050 
150 50 


تا 


200 


700 


60 


500 


60 


- runn 


- 


- - 


- - 
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2 


3 


4 


- 


-- 


MASTER (HOME TRADE ) 


serious weakness in practical knowledgo may, at the 
discretion of the examiner, be required : - - 
(a ) to perforin Curther sea service for a period 

not exceeding six months ; and/or 
(b ) 10 attend the Lal Bahadur Shastri Neutical 

and Engg. College or any other approved 
institution for a period not exceeding six 
months before heing permitted to appear 
for re - examination . 


2 


100 


Part A 
1. Conimoiola ) and Logal know . 

lodge and ship m na gorricht : 
2 . Elemontary engineerig know 
lodge and Radio Navigatio :11 

Aids, 
3. Ship Construction and Stability 


50 


2 


100 


200 


50 


400 - 


60 


EXTRA -MASTBR 


( 3 ) Such sea service specified in sub - rule ( 2 ) may 
be performed in any capacity on deck in a sea -going 
ship , and provisions of Part 1 of Chapter III shall not 
apply to such additional service . Attendance at the Lal 
Bahadur Shastri Nautical and Engg. College Bombay 
or any other approved institution shall have to be 
proved by a certificate from the Prinicipal of the Lal 
Bahadur Shastri Nautical College , Bombay or head of 
the approved institution concerned showing period of 
attendance , conduct and proficiency attained during 
such period . 


Part A 
Mathematics 
Physics 


3 
3 


200 
200 


50 
30 


part B 
[Oternational Meritįmo Agroo 
monts And Log & l Knowledge 
Marin Environmental Studios 


61. Examination in signalling. - ( 1 ) Every candi 
date for the signals part of the examination shall pre 
sent himself for such examination at the appointed 
timc. 


3 


100 


3 


100 


200 


( 2 ) ( a ) In the morse flashing test specified in the 
sylabus two -third of a mark for each correct letter or 
numcrical from the test card consisting of sixty letters 
and for numericals and five marks for each correct 
word of the spelling message consisting of twelve 
words shall be allotted . 


Part C 
Naval Architecture 
Navigatio .18 ) Aida 
Navigation 


3 
3 


100 
100 


50 
50 


(b ) In the semaphore reeçiving test four marks for 
each correct word shall be allotted . 


400 


(3) A candidate obtaining 90 per cent of the total 
marks both in Morse Flashing and Semaphore tests 
sball be deemed to have passed in the examination 
subject to his satisfying the examiner of his proficiency 
in the remaining topic specified in the syllabus for the 
appropriate grade . 


(2 ) Any candidate failing in the written part of the 
examination for any Certificate of Competency other 
than for certificate of competency as Extra -Master 
through serious weakness shown may , at the discretion 
of the Chief Examiner, be required to attend a course 
of instruction at the Lal Bahadur Shastri Nautical and 
Engincering College , Boinbay or any other approved 
institution for a period not exceeding six months 
before being permitted to appear for re -examination . 


62 . Re-examination . - Any candidate may present 
himself for re -examination after one month has elaps 
ed since his last attempt subject to provisions of rulo 
47 , 59 and 60 . 


( 3 ) A certificate from the Principal of the Lal 
Bahadur Shastri Nautical and Engineering College , 
Bombay or head of the approved institutions concern 
cd showing period of attendance , conduct and profi 
ciency attained during such a course shall be consi 
dered to be adequate proof for permitting the candi 
date for re - examination . 


63. Partial passes . Where a candidate passes in 
any one or more parts of the examination , he shall be 
decmed to have passed the examination partially and 
such partial pass shall remain valid for a period of 
twelve months from the date of examiration except 
that pass in Past A examination of the Certificate of 
Competency as second mate and first mate of a for 
cign going ship or navigational watch keeping officer 
shall be valid for all time. 


60 . Orals. - (1 ) Every candidate for the oral part of 
the examination shall prosent himself for such exami 
nation at the appointed time. Any candidate failing to 
appear for the oral examination at the appointed time 
without reasonable grounds may be deemed to have 
failed in that examination . 


Provided that the Chief Examiner may , in special 
circumstances, extend the period of validity of partial 
passes by a period not exceeding two months . 


(2 ) Any candidate failing in the oral part of the 
examination for a certificate of competency through 


(2 ) Where any candidate fails to pass in all the re 
maining parts of the examination during the period of 
validity of a partial pass he shall be requind to appaat 
for that part or piirts again at his next : ttempt. 
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( 3 ) For the purposes of this rule the date of exami 
nation mean the first day of the month in which the 
examination was takent , 


a candidate is required to perform further sea service 
or attend a course of instruction the period of such sea 
service or attendance at such course . 


64. Recognition of partial passes in examinatic / 1..- - 
( 1 ) Where a candidate passes in trdia the written part 
of any examination under these rules , he may appear 
for the remaining Parts of the examination in any 
country in respect of which a declarution has been 
made by the Central Governnent under Section 86 of 
the Act recognizing certificates of competency issued 
by that country as equivalent to corresponding Certi 
ficate of Competency issued under the Act. The exa 
mination in the remaining Parts may be conducted 
by the examining authority of such country . In every 
such case , a certificate of competency shall be granicd 
to the candidate who passes the examination in ac 
cordance with these rules . 

( 2 ) Where a candidate lias passed the written Part 
of his examination in ilny country in respect of which 
a declaration has been made by the Central Govern 
ment under section 86 of the Act recognizing the cer 
tificates of competency issued by that country as equi 
valent to corresponding certificates of competency 
issued under the Act, th : examination in the remain 
ing Parts may be conducted in India on behalf of the 
examining authority of such country . In every such 
case the Chief Examiner shall intimate the results of 
the examination to the cxamining authoriy of that 
country for issuing the relevant certificate of compe 
tency . 


67. Insuficient service. - ll ) If after declaration of 
result for any examination it is discovered that any 
candidate who is declared to have passed the exami 
nation was not entiled to appear for it for want of 
suficient sea service or, as the case may be , watch 
keeping service the Cortificate of Competency sball 
not be issued to him , 

(2 ) Any such candidate shall be required to be re 
examined after he has completed necessary soa ser 
vice , or, as the case may be , watch keeping service . 

Provided that the Chief Examiner may , where he 
is satisfied that the wrror in the calculation of sea ser 
vice , or , as the case may be, watch keeping service 
was not due to any fault or wilful mis -representation 
on the part of the candidate , dispense with the re 
examination and in such case the certificate may be 
issued to the candidate after he has made up the 
deficiency in the service , 


68 . Endorsement on Certificate. - ( 1 ) Any person 
holding Certificate of Competency issued under these 
rules may, on receiving any award from the Govern 
ment, submit evidence relating to such award to the 
Chief Examiner together with his Certificato of Com 
petency for an appropriate endorseinent on the certifi 
cate . 


CHAPTFR --- VII 

CER ! FICATES 
65. Certificates.- - ( 1 ) A candidate ho. 
(a ) passes examination under rule 45 where ap 

plicable , or rules 59 , 60 and 61; and 


(2 ) Any person holding a Certificato of Compe 
tency issued under these rules may be obtaining any 
of the Certificates specified herein under submit the 
same to the Chief Examiner for an endorsement re 
lating to such certificate being made on his Certificate 
of Competency , namely :-- 
( a ) Certificate of Proficiency as Radio Officer 

issued by the Ministry of Communication ; 
( b ) Radar Maintenance Certificate issued or ap 

proved by the Ministry of Shipping and 
Transport; 


(6 ) 


holds the additional certificates as required 
by rules 4 to 10 both inclusivc ; shall be 
deemed to have passed the whole examina 
tion , 


(c ) Certificate of service granted in accordance 

to the provision of section 80 of the Act . 


( 2 ) Such successful candidate shall be given a 
letter of authority in the foron T addressed to the 
Principal Officer of the Port opted by the candidato 
for delivery of the Certificate in exchange thereof 
as and when the Certificate of Competency is ready 
for issue . 

( 3 ) Voless cancelled by or on belialf of the Chief 
Examinor letter of authority refçired to in u ?" -rule 
( 2 ) shall have the same effect as if it were a Curti 
ficate of Competency for tile respectiv :? grade pro 
perly issuicd under these rules until such time as a 
Certificate of Competency is issued to the candidate . 

66 . Partial Passes..--- The results of a candidate who 
passes the examination for a Certificate of Compe 
tency partially within the incening of rule 63 shall be 
indicated in the Form A . The candidate may also be 
given the results of th : examination in the Form G 
if he so desirus . Both 16 ; foris prescrihe shall specify 
the date on which the candidate has passed in the res 
pective part of the elanination , the date on which he 
is eligible to appear for luis pleti atteinpt and where 


69. Issue of ceriilicd true copy of Certificate of 
Competency . - (1 ) Where a Certificate of Competency 
issued under these rules or a letter of authority pres 
cribed in sub -rule ( 2 ) of rule 65 is destroyed or de 
faced or otherwise lost the holder niay obtain a certi 
fied copy thereof {rom the Chief Exaininer. Applica 
tion for such certified copy shall be made in the Form 
I to the Chief Exaniner through the Principal Officer , 
or, as the case may be, the Surveyor- in -Charge of 
any office of the Mercantile Marinç D : artinent. Such 
applicațion shall be accompanied by a declaration ex 
plaining the circumstances in which the original Cer 
lificate of Competency of the letter of authority was 
destroyed , defaced or otherwisc lost. The declaration 
shall be inade in the presence of the Principal Officer 
as the case may be , the Surveyor- in - Charge of the 
Officer of the Mercitile Marine Department to whom 
the application is made for onward transmission 10 
the Chief Eraminer : 
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( 2 ) Every application for a certified copy of a cer 
tificate of competency, or letter of authority shall be 
accompanied by appropriate fees specified in Appen 
dix I. 


( 2 ) A partial pass in signals and oral parts of the 
examination under 1954 rules shall be considered to 
he a partial pass in the respective examination for the 
equivalent certificate of compeiency specified in sub 
rule ( 1) . 


Provided that no fee shall be payable where the 
cause of loss of a certificate or letter of authority is a 
shipwreck or a fire on board a ship . 


( 3 ) Any candidate who has passed in the written 
parts of the examination for certificate of competency 
as Second Mate ( F . G .), First Mate ( F .G .) , and Master 
( F .G . ) under 1954 rules and has not passed either of 
the signals or the oral parts of the examination shall 
be permitted to complete the signals or the oral parts 
of the examination for the equivalent Certificate of 
Competency specified in sub -rule ( 1 ) . 


CHAPTER - VIII 


MISCELLANEOUS 


70 . Examination in sight test only .- ( 1) Every per 
son desiring to take seafaring as a profession whether 
he is eligible for appearing for any examination for 
Certificate of Competency or not is advised to avail 
the earliest opportunity to verify that his vision is 
upto the required standard and appear for a sight 
test separately. 


( 4 ) Any candidate who has passed in the written 
parts of the examination for Certificate of Conipetency 
as Mate ( H . T .) or Master (H . T .) under 1954 rules and 
has not passed either the orals or the signals part of 
the examination shall be permitted to complete the 
signals or oral part of the examination for the equiva 
lent Certificate of Competency specified in sub -rule 
( 1 ); but such candidate shall be granted a Certificate 
of Competency under 1954 Rules. 


(2 ) Any such person shall submit his application 
to the Principal Officer of the Mercantile Marine De 
partment at any port of examination in the Form I . 
Such application shall be accompanied by appropriate 
fees as specified in Appendix I. 


(5 ) A valid partial pass in written , signals or oral 
parts of the examination referred to in sub - rule ( 2 ) , 
( 3 ) and ( 4 ) of this rule shall be valid for a further 
period of six months from the date when these rules 
come into force . 


(3 ) Sight test examination shall be held at the office 
of the Mercantile Marine Department at Bombay, 
Marmugoa, Cochin , Madras, Visakhapatnam and 
Calcutta . . 


„ (6 ) Any candidate who has failed in the written 
part of the examination for any Certificate of Compe 
tency under 1954 rules shall be permitted to appear 
for the examination in the written part for the equi 
valent certificate of competency specified in sub - rule 
( 1 ) subject to the following conditions ; 


(4 ) Results of the prescribed test shall be indicated 
on a certificate to be issued in Form J . 


71. Removal of Difficulties. - ( 1 ) Any candidate 
who has appeard for an examination for certificate of 
competency under 1954 rules and is not successful in 
that examination on the date when these rules came 
into force shall be nermitted to appear for an exami 
nation for grade of Certificate of Competency as de 
tailed below subject to his complying with the re 
quirements of sea service , age and additional certifi 
cates . 


(a) A candidate shall be considered to have 

passed a subiect for the written examination 
for the quivalent certificate of competency 
under these rules , wherever applicable , if 
he has secured more than pass marks or 60 
per cent of marks in similar subiect, which 
ever is more , at his last attempt under 1954 
rules : 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


Certificate of Conne . 
tency under 1954 rules 


Equivalent grade of Certificate of 
Comvetency under these rules . 


Provided that the exemptionis granted above 

shall be valid only for a period of 6 
months from the datc of coming into force 
of these rules . 


(a ) Sezon 1 Ma e ( F .G .) 


Second Mate of a Foreigr -Going 

Ship . 


(bi First Mate ( F. G .) 


First Mate of a Foreign -Going 
Ship . 


b ) A candidate for certificate of conipetency 

as Second Mate ( F . G . ) under 1954 rules 
who has obtained more than 50 per cent 
marks in Physics or Mathematics at any one 
of his attempts , shall be considered to have 
reached the standard of education specified 
in clause (c ) of sub -rule ( 2 ) of rule 4 in that 
subject. 


Masier of a Foreign -Going Ship . 


(c) Master ( F . G .) 
(d ) Mate (M . T.) 
( e) Master ( H . T .) 


Navigational watch - keeping Officer. 


Mate of Home Trade Ship . 


( c ) 


( f ) Master ( H . T .) 


Combined examination for Mate of 

a homo trade ship and Master of 
a home trade ship if having a 
watoh -keeping service of at least 
36 months. 


A candidate for Certificate of Competency 
as First Mate ( F .G .) under 1954 rules who 
has obtained more than 50 per cent marks 
in Electricity cr Radio Electronics or Meteo 
rology at any one of his atterypts shall he 
exempted from appearing in these subjects 
under these rules for all time. 
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. 


. 


- - - - - - - 


in 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 - - - 


- 


- 


- 


-19 


No 


No 


No 


Gredes Mini- Minimum Sca -servico 

Additional Certificatos 
mum Qualifications icquiremonts 
Age 

Proficioncy Radar First Fire Radar Ship Radio 

Obarver Aid fighting Simulator Masters Tolophono 
Survival 

Cortificato Operator 
Craft . 

(Ros 

tricted ) 
-- - - - ------ - 

Ts 

ic 11 
Second Mate of 17 10 + 2 with Approved pro - Rocommon - No recom 

No No No 
a Foreign Going Physics and Sea training for dod . 

monded . 
Ship 

Mathematics six months. 

Or its equivalent. 
Romaining oxa - 20 Working * Three yoars for 

NO 
mination , 

knowlodge of all except oadots 

Hindi Part who satisfy ro 
A of Socond quiroments of 
Mate F . G . rulo 25 includ 

ing 6 months 
Associated with 
watch -kooping 

Nil 

Certificate of 
First Mato of a 

Yos Yes Yes recom - No No No 
Foreign Going Comprtency as 

monded 
Ship Part A 2nd Matc F . C . 
Remaining 21 - do Watch -kcoping Yes 

Yes Yes No No recom 
cxamination . Service of 12 

mondod . 
months aftor 

2M F . G . 
Master of a 23 

23 Certificato of Watch -kooping Yol Yes No Yes Yes You Yes 
Foreign Going 

Competency As Service of 24 
Ship 

First Mato F . G . months after 

Second Mato 
FG , and 12 
months after 

First Mate F . G . 
Certificate of Thrco years as 
Compotency Mate or Master 
6.6 Master of a homo trade 

Homo Trade. ship . 
Extra Master . Certificate of Nil 

Recommonde ) if candidato has not passed oxamination for Certificate of 
Competoucy 

Competency as Master Forcign -going . 
asMaster F .G . 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 
Remission in sua service to a maximum of twelve months is admissible for the examination of Certificate of Competen 
1 Navigational Watch - ket ping Officer or Socorul Mato of a Foroign Going Ship - - for details see rules 22 to 25 Chath 
inclusive ). 


- - 


- - - ww 


- - 


- — 


- 


w 


- 


- 


- - 


- 


Remission renissi. . 
- - - 

- - - - 
Training Institutions 


- - 


- 


_ 


Permissiblo rates 
At which grantod 


Maximum 
permissible 


- 


- 


-- - 

- 


- 


- - - 


TILL 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


Full 


12 months. 


Half 


3 months. 


Training Ship , Rajondra . 
L .P .S . Nautical and Engg . College Post-8ca Courses for Certificate of Compotoncy . 
Shipping Corporation of India Training Centrc. Pro- sca Training. 
Shipping Corporation of India Training Contro . Mid -appronticoship Course. 


1 - 1/2 months. 


Full 
Full 


1 - 1 /2 months. 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


TT 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


I - 


T 


- - 
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- - - : - - _ - " ! 
Ago Minimum Sca - service 

Qualifications. requircnuculs . 


Giado 


Additional Cortificates . 


Proficioncy Radar 
in Survival Obseiver 
Craft 


First 
Aid 


Fire 
Fighting 


Radar Ship Radio 
Simulator Masters melo 

Certificato phono 
in medi- (Inland 
caro . Mari 

time.) 
9 10 

11 
No No No 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 7 
8 

Rocom - No 
mended 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


17 


Nil 


- 4 - 6 
Approved pre. Recomnion - No 
sca training or ded 
6 months sea 
sorvice. 


Watch -keeping 
Officer Part A 


20 


Remaining 
examinations. 


Yes 


Yos 


No 


No 


No 


No 


Working 
knowledge 
of Hindi, 
Part A 
Second Mate 
Foreign 
Going 


* Three years for Yos 
all oxcopt cadets 
who satisfy re 
quiremonts of : 
rule 25 including 
6 months on 
duties associated 
with watch 
kocping 


21 


Yos 


Yos 


Yes 


Yos 


NO 


Mate of Homo 
Trade Ship . 


Rocom - No 
monded . 


Yes 


Yes 


No 


Yes 


Yos . 


Yo 


Yos 


Master of liomo 23 
Trade Ship . 


Certificate of Watch -kecping 
Compentoncy service of 12 
as Socond months after 
Matc of a obtaining a certi 
foreign going fiçate as in 
ship or Navi- column No. 3 . 
gational watch 
kceping Officer. 
Certificato of 2 years watch 
Competancy keeping servico 
as First Mate after obtaining 
of a Foreign certificate of 
Going Ship competoncy as 
or Matc of a 2MFG or Watch 
homo trade Keeping Officer 
ship . 

1 year watch 
keeping service 
after obtaining 
certificato of 
compotency as 
First Mate of a 
F .G . ship or 
Mate of a home 
trade ship . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Remission to sea service to a maximum of twelve months is admissible for tho examination of cortificato of Competoncy as 
Navigational Watch kecping Officer of an ordinary trading ship or Second Mate of a Foreign -going ship for details seo rule 21 to 24 
(both inclusive ). 

Remission permissiblo . 
- - 

- - - -- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


Maximum 
pormissible . 


- - - - - 


- - 


Training Institutions. 

Pormissible rate at 

which granted 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . . 
Training Ship Rajendra 

Full 
L .B .S . Nautical and Engineering Collogo. P .1st sea Courses for Certificate of Competency , 

Halt 
Shipping Corporation of India Training Contre . Pre sea Training . 

Full 
Shipping Corporation of Indial Training Contro , Mid -apprenticoship course . 

Full 

-- --- - - - - 
754 G1/85 - 11 


12 months . 
3 months . 
1 1/2 months. 
1 1/2 months, 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - - 


- 


- - - - - - - - - - 
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the different mcthods. How range data is displayed ; 

ranges at stated intervals, digital counter, graduated 
[See rule 12 (1 ) (c )] 

scalc etc . Methods of measuring bearings ; rulatable 
RADAR OBSERVER COURSE 

cursor on transparent disc covering the display , elec 

tronic bearing cursor and other methods. Bearing 
SYLLABUS FOR COURSE AND EXAMINATION accuracy . 
Theory 

Inaccuracies due 10 : parallax , heading marker dis 

placement, centre maladjustment. 
( i) The radar set 

How bearing data is displayed ; graduated scale , 
Elementary understanding of the principles of 

digital counter etc. Necd for regular checking of the 
radar; how range is determined by measurement of 

accuracy of ranges and bearings , mcthods of checking 
elapsed time between transmission and reception of 

for inaccuracies and correcting or allowing for in 
pulsos , how bearing is obtained by directional trans 

accuracies. 
mission and Icccption Characteristics of the radar 
set; minimum range , range discrimination ; bearing · Need for frequent regular checking of performance , 
discrimination , transınitter power and , of other charac relationship of performance indicator to rangc per 
teristics of the set which determine the quality of the formance of the radar set. 
radar display . 

(iii ) Effects of siting, ctc . 
The radar acrial; horizontal and vertical beamwid 

Effects of the situation of the radar aerial in re 
ths , polar diagram of the beam , effects of fall in power 

lation to funnel, masts , superstructure , etc .; 
from the maximum towards the boundary of the main 
heam , the effect of power radiated in directions 

shadow sectors and arcs of reduced sensiti 
outside the main bcam . 

vity , false echoes due to reflections from 

superstructure , effects of aerial height in de 
Nou -technical description of the radar set with eni 

tection ranges , etc . Effects of siting radar 
phasis on the PPI type of display and its associated 

units and storing apares near magnetic coin 
range and bearing measuring systems. The heading 

passes ; magnetic safe distances and concc 
marker. Performance monitors. Descriptions of varia 

ded safe distances. 
tions in the featurcs encountered in different types of 

Radiation hazards; precautions to be taken in the 
radar sct. 

vicinity of aerials and open waveguides, 
Operational controls ; functions and cffects; inter 

Safety precautions when in the vicinity of 
relationship of the effect of adjusting various controls . 

open equipment where there are very high 
A knowledge of those factors which affect maxi 

electric potentials , 
mum detection range and accuracy of information . ( iv ) Factors which influence interpretation 
Matine radar performance specification . 

A clear and full appreciation of the limitations 
( ii ) The radar display 

to target detection is essential to enable the 

observer to estimate the dangers of failure 
A descriptive treatment of the various types of 

to detect targets . The following factors 
radar display ; the basic ship s head up relative motion 

should be emphasised : 
display , the stahilised relative motion display -ship s 
head up and North up , truc motion display and , of ( a ) performance standard of the equipment; 
other types. 

( b ) brilliance and gain control settings: 
The effects of crrors on the accuracy of information 

( c ) radar horizon ; 
displayed ; effects of transmitting compass errors on 
stabilised and true motion display , cffects of transmit. 

(d ) size, shape, aspect and composition of tar 
ting log crrors on a true motion display, effects of 
inaccurate spced settings on a true motion display . 

( c ) propagation conditions ; 
Methods of detecting inaccurate speed settings on 

( f) meteorological conditions, sea clutter and 
true motion controls . Fffects of receiver noise ; limit 

rain clutter ; 
ing ability to display weak echo returns , effects of 

( g ) anti-clutter control settings; 
saturation by receiver noise , etc . Adjustments of ope 

( h ) shadow sectors. 
rational controls ; criteria which indicate optimum 
points of adjustment, importance of proper sequence 

Factors which might lead to faulty interpretation : 
etc . Effects of maladjusted controls detection of mala 

false echoes , effects of nearby pylons and large 
djustments and correction . 

structures, effects of power lines crossing rivers and 

cstauries, echoes from distant largets occurring on 
( a ) Controls affecting detection ranges, 

second or later traces. 
( h ) controls affecting accuracy . 

Aids to interpretations; corner reflectors, recons , 
Dangers of using radar cquipment with malad 

remarks etc . 
justed controls . Methods of measuring ranges ; linear Detection and recognition of land targets ; the 
scale , fixed range maskers , variable range marker . effects of topographical featuçes, effects of pulse 
Accuracy of each method and the relative accuracy of length and beanwidth . 


gets ; 
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Radar conspicuous and inconspicuous targets , fac 

all aids available to avoid blunders and un 
Lors which affect the ccho strength from targets. 

expected large crrors. 
( v ) Factors influencing appreciation : 

The value of recording ranges and vcarings at 

regular frequent intervals wijen using rudar 
Detection of movement of targets : 

as an aid to collision avoidance . 
( a ) on a relative motion display ; effects of 

Use of data recorded to obtain : 
own ship s movements , offects of target s 
movements ; advantages of compass stabili 

( a ) measurement of nearest approach dis 
sation of a rclative display; 

tance and bearing . 
(b ) on a truc motion display ; 

( b ) time and distances to nearest approach of 

crossing meeting or overtaking ships ; 
( c ) effects of inaccuracies ; of speed and course 

( c ) courses and speeds of targets and detec 
seitings on a true motion display , or coni 
pass stabilisation data driving a stabilised 

tion of changes made therein ; 
relative motion display ; 

( d ) indication of rale and direction of tidal 

stream , 
( d ) afterglow trails and what they represent; on 
a relative motion display , on a true mo 

(e ) identification of critical echoes . 
tion display ; accuracy of indications of 

The different methods by which information can 
afterglow trails. 

be obtained from recorded ranges and bearings of 
Relationship between visual and rodar obsei Vations ; 

targets; 
detail , accuracy of estimates of course and speed of 

(i) unstabilised relative plot ; 
targets etc . Detection of changes in movcinents of 
targets ; 

(i ) stabilised relative plot ; and 
( e ) effects of changes in course andjor speed 

( iii ) true plot. 
by own ship on the track of target on the Mechanical aids to obtaining informatio ; RAS 
display ; 

plotter and similar types , automatic relative plot , 
( f) ellects of changes of course and or specd by 

photographis plotter , etc. 
target on its track across the display ; 

The reflection plotter; as an aid to obtaining in 
( 8 ) delay between change of course and ur 

formation about targets movements and aid to avoi 
specd and detection of that change ; 

ding coservational blunders. 
( h ) effects of sinall changes as compared with 

Relationship of the regulations for preventing col 
substantial changes of course and or speed lisions at sea to the use of radar. 
on rate accuracy of detection , 

Action to avoid collision ; dangers of assuinplions 
The importance of frequent, regular observations . 

made on inadequate information and the hazards of 
Relationship of speed to frequency of observation . 

small alterations of course and or speed . The advan 

tuges of safe speed when using radar 10 avoid colli 
( vi) Use of radar in clear weather : 

sion . The relationship of speed to hearost approach 

distance and time and to the manovcuring character 
The radar should be used in clear weather to 

istics of various types of vessels . 
obtain an appreciation of its capabilities and 
limitations, to compare radar and vis 

The importance of radar observation reports being 
ual observations and obtain an assessment well defined ; radar reporting procedures . 
of the relative accuracy of information . 

2 . Official publication . - - Candidates will be re 
The need for carly use of radar in clear weather 

quired to have a knowledge of official publications 
at night and when there are indications that visibi which are related to the use of radar including the 
lity may deteriorate . 

following : 
Comparison of features displayed by radar with 

(i) the regulations for the prevention of colli 
charted features . 

sions at sea . 
Comparison of the effects of differences between 

( ii) reports of accident inquiries which mien 
range scales. 

tion the use of radar . 
( vii ) Use of radar for navigation and collision avoi 

( iii ) official publications having relevance to the 
dance : 

use of radar. 
Position - fixing by radar from land targets and 

3 . Practical 
sea marks, 
Accuracy of position - lixing ; by range, by bear 

(i) Adjustment of controls. Practical adjust 
ings. 

ment of operational controls, checking that 

controls are adjusted to their optimum set 
Importance of cross-checking accuracy of radar 

ting , recognition of maladjustments, correc 
and other navigational aids. Value of using 

ting maladjustments, 
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( i ) Performance checks. . Use of performance 

monitor, frequency of checks. 
( iii ) Extracting inforamtion . — Reading ranges 

and boarings minimising observational crrors 
and blunders. 


6 . Resuscitation Mouth - to -Mouth respiration . 

External cardiac massage . 
Note : - - Cinema films appropriate to the medical 

demonstration should be shown when 
possible. 


( iv ) 


APPENDIX " D " 


Checking accuracy and correcting crrors . 
Checking accuracy of ranges; fixed range 
markers and variable range markers . Rela 
live accuracy of fixed and variable markers. 
Checking accuracy of bearings . Adjustments 
necessary to ensure bearing accuracy . Com 
paring relative accuracy of bearings by 
mechanical and electronic bearing cursors. 
Checking heading marker accuracy recom 
mended method of heading marker accuracy 
checks. 


( v ) Extracting navigational information from 

ranges and bearings. - -By using reflection 
plotter , by transfer plot. Comparison of 
relative accuracy . 


[See rulc 12 ( 3 ) (c ) ] 
PROFICIENCY IN FIRE FIGHTING SYLLABUS 

FOR THE COURSE 
1 . Introduction 

The danger of fire - - usual causes of fire abroad 
ships : cigarettes ; leaking oil; inflammable material 
( rubbishi, etc .) in the wrong place on board ship ; 
galley appliances - stoves , flucs, fish frayers , hot 
plates , etc ; spontaneous ignition ( oily rage , etc , and 
cargo ) ; electrical apparatus, inflammable curgo ; wel 
ding and cutting ( in port ). 

Elementary precautions to prevent fire - exmaples 
of fires which could have been put out by immediate 
action , but which developed because those who dis 
covered them did not know what to do . 

The need for all seafarers to be trained in pre 
venting detecting and extinguishing fires, 
2 . The nature of fire 

The three essential elements of fire ( the fire 
triangle ) ; fuel, heat and air . Types of fire : solid ; 
liquid , electrical. 

The spread of fire by radiation , convection , con 
duction . 


APPENDIX " C " 

[Sce rule 12 ( 2 )(c)] 
The First Aid at Sea Certificate Syllabus for the 

Course , 


Lectures on the following topics shall be given : 
1 . Outline of body structure and functions ; 

bone skeleton , heart and circulation , res 

piration , digestion etc . 
2 . General treatment of the injured man , 

shock , haemorrhage , cona etc . 
General treatment of fractures and 
dislocations. 
Head injuries, and spinal injuries, Treatment 
of the unconscious or paralysed patient. 

Treatment of wounds and burns, 
6 . Drowing and asphyxia , Rosuscitation , 


3 . Fire Fighting 


The thrce main ways of putting out a fire - cool 
ing, smothering and starving . 


Cooling agents : water in the form of a solid jet 
or spray ; 


Contents of the Ship Captain s Medical 
Guide and the use of International Code of 
Signals (Medical Scction ) . 


Smothering agents : foam , carbon dioxide (CO2) 
dry chemicals, sand steam . 
4 . Fire- fighting equipment 


Hoses : Methods of coupling, including use of the 
international shore connection ; use of water jet 
( solid fires ) ; use of water spray ( liquid fircs ) ; oc 
casions when both can be used together . 


Practical demonstration shall be conducted on the 
following : 

1. Bandages and their application . 
2 . Transport of patient, control of bleeding, 

the Neil Robertson stretcher . 


Application of splints and special bandag 
ing. The fractured spinc. 
Practical treatment of the unconscious or 
paralysed patient. 
Cleansing of the hands. Appliaction of 
special dressings to burns and wounds. 


1 Portable extinguishers : Water and carbon dio 
xide (CO2) or soda acid - cooling agent for small 
solid fires Foam - principal smothering agent for ex 
tìnguishing liquid fires, Carbon dioxide (CO2 ) gas 
smothers liquid and electrical fires in enclosed spa 
ces ~ - useful in enclosed Spacesuseful in engine 
rooms ( dangerous to remain in confined space after 
use ) . . 

. 


Dry chemical- - useful as a first step in dealing 
with oil and electrical fires. 
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6 . Fixed installations on board ship : 

Foam , CO2 inert gas and stcam - smothering ill 
stallations. Automatic sprinklers , spray, fire alarm 
and detection systems. 

7. Fireman s outfit : Axe, drilling machine, safety 
helmet and life line . 

8 . Breathing apparatus : Smoke mask ; compres 
sed air . 

9 . Organiscd fire prevention : Patrols , atchmen , 
fire and smoke parties , and fire drill . 

10 . Immediate action to be taken on discovering 
a fire : 
( a ) at sça - raise alarm immediately and then 

deal with fire until help comes; 
( b ) in port - call fire brigade immediately , and 

then deal with the fire until the fire brigade 

arrives. Liaison with fire brigade . 
11 . Practical Exercises : 

Charging portable extinguishers. 
Demonstration of how to uso cach extinguisher. 


( ii) Equipment. --- The simulator will simulate 

ono or two ships each with separato helm 
engine controls (this type is referred to as 
" own ship ” ) . In addition it will simulate 

two or more targets. 
In view of the increasing number of high speed 

surface craft and the expense of trying to 
adapt existing simulators to take account 
of this, it is advisable for consideration to 
bo given to the inclusion of a high -speed 
facility for " own ship " and at least one tar 
get when placing an order for a new sinu 
lator. 


Each trainee to extinguish a fire with a portable 

extinguisher or hose in open and in an 
enclosed space , wearing a smoke mask 
or compressed air breathing apparatus or 
in limited smoke without the mask or 

breathing apparatus. 
Demonstration of the wearing of a smoke mask 

and compressed air breathing apparatus. 


Ono radar display and one " own ship " control 

panel will be installed in a room or cubi 
cle which should also have a plotting table , 
plotting instruments, reflection plotter, 

plotting charts, etc . 
Ono or two slave radar displays will be required 

in separate cubicles which should be equip . 
ped with plotting facilities similar to these 
required in the " owni ship " control room . 
Clocks with centre seconds hands should 

be installed at each display position . 
( iii ) Length of course : The course shall be 

of one weeks duration to provide for in 
troduction , explanation of the course , de 
monstration of equipment and a critical 
review of what the course has achieved in 
addition to the exercises for collision avoi 
dance and related discussions for cach , The 
length of tho course must, however, be re 
lated to the number of students and the 

type of equipment available . 
( iv ) Plan of work . -— The course is designed for 

mature students, masters and senior offi 
cers , many of whom have extensive exper 
ience of using radar. The environnent in 
which the course is conducted must be 
conducive to learning through participation 
rather than formal classroom teaching or 
lectures. 


Each traince to wear a smoke mask andjor com 
pressed air breathing apparatus in smoke, emphasis 
to he given to the danger of panicking in smoke and 
to the correct procedure to be adopted . 


A knowledge as to when resuscitation should be 
applied and a practical application of the mouth - to 
mouth procedure and the Holger Nielson method as 
described in the International Medical Guide for 
Ships (World Health Organisation , Geneva , 1967 ). 


APPENDIX " F " 

[See Rule 12 (4 ) (c) ] 
RADAR SIMULATOR COURSE 
1. The radar simulator course : 
(i) Outline .--- The Course shall consist of a 

series of collision avoidance exercises in 
which ships and land are indicated on a 
marine radar display, the movements of 
ships being controlled by a marine radar 
simulator. 


Each officer will play his part in a number of 

collision avoidance exercises in which ho 
will be required to observe the movement 
of ships as soon on a radar display and 
form an appreciation of the collision risks 
involved and actions taken by those ships 
to avoid collision . The actions taken by 
" own ships to avoid collision will be the 
responsibility of the students in turn . 


Following every exercise there will be a disa 

cussion amongst all the officers whon the 
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exercise will be analysed and actions cri 2 . Each exercise with the discussion that follows 
ticised . 

and any necessary demonstration should be planned 

to occupy not more than one half day . No exercise 
Discussions may be followed by demonstrations should continue after decision have been taken and 
of the effects of any alternative action 

the dangerous situation has been resolved . 
which could be taken or which was sug 
gested in discussion , Demonstrations to 

It is essential that all cxercises should be clear 
compare other types of display presentation 

and uncomplicated . Most of the serious collisions 
with that used in the exercise may also be 

in which the use made of radar has been criticised 
held . 

have , in retrospect , appeared to have occurred after 
Students will be divided into groups of two for 

an approach unhampered by other traffic. Any 
cach exerciso one member of cach group 

complications which arose were due to the actions 
being designated master and the other ob 

of one or both of the ships which collided . Nearly 
serving officer. Designations will be 

all these serious collisions occured after a period of 
changed to allow every student onc turn , 

approach which commenced where the two ships 
at lcast, in command of " own ship " . 

were ahead or nearly ahcad of each other and steer 

ing courses within 30° of being reciprocals, The 
( v ) The exercises. Exercises should be straight various errors of judgement made during the approach 
forward and designed to indicate clearly 

period are of types which would not occur if the ad 
those factors which have bcen criticised by 

vice offered in the collision regulations is followed, 
the courts the effects of the collision regu 
lations and other factors involved in the Exercises based on typical collision cases which 
use of radar as an aid to avoiding colli also involve application of the collision regulations 
sion . There should be a clear lesson to be are instructive , indicate clearly lessons in the safe use 
learned from every exercise . 

of radar and provide a sound base for discussion . 

Tactical exercises in piloting a ship through con 
One or more of the following factors should be 

gested waters become so confused that they are not 
included in each cxercise so that when an radily analysed , do not offer clear lessons in the haz 
error of judgement occurs such factors will 

ards to be avoided when using radar and do not lead 
be cmphasised : 

to useful discussion . These types of exercise should 

be avoided . 
( a ) the effects of incomplete or inaccurate 
information ; 

It is advantageous to have the first three exercises 

before any tuition or revision on plotting techniques, 
( b ) the hazards of making assumptions or 

etc. is given . During these early exercises students 
acting on scanty information ; 

should be encouraged and given the opportunity to 
( c ) hazards of unsafo Speed ; 

use the techniques they use at sea , even to make 

mistakes. 
( d ) the effects of speed and distance on the 

time available to fully appreciate the de After the early cxercises plotting techniques should 
veloping collision situation , take any ne be briefly explained and students observing on the 
cessary action and correct that action if slave displays should be encouraged to plot. 
it is found to be inadequate ; 

The officer in command of " own ship " must have 
( c ) the hazards of failing to comply with absolute discretion to use the techniques he desires 

those rules of the collision regulations in obtaining radar information and manoeuvring his 
which apply in poor visibility ; 

ship . 


( f) the advantage , in some circumstances, of 

keeping a running plot of a developing 
situation and the precautions nccded if 
information which can only be obtained 
from a plot is incomplete or not available ; 


Comments and criticism should be reserved until 
the exercises are completed and it should then pre 
ferably, come from members of the class rather than 
from the lecturer , 


( g ) the dangers of small and cumulative al 

terations of course and or speed , 


3 . Discussion . - - After each exercise the class should 
be assembled for discussion . Records of the ever 
cise should be available , at this time, for analysis . 
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9 . 


Practical iemonstration shall be conducted 
on the following : 


The discussion should be informal, it could be 
opened by the lecturer with a brief explanation and 
analysis of the exercise but he should not seek to im 
pose his views. He should by guiding the discus 
sion , encourage students to criticise the action taken 
by " own ship " , generally air their vicws and listen 
to the comments of fellow officers . 


1 . 


Treatment o ! the poisoned patient. 
Method of use of the stomach washout. 


Discussion can be fostered by creating the right 
atmosphere ; this is more readily achieved round a 
Lablo on which nodels can be manoc livred to illus 
trate a point being made than in formal classroom 
Surroundings. 


Preparation of smear slides for VD , 
Testing of urine with Clinistrix Restraint 
of the violent patient, 
Observation of the patient. Temperature , 
pulse and respiration recordings. Simple 
nursing techniques . Injection , Control of 
pain . 


Dressing of wounds and burns using the 
‘no tough technique . Suture of wounds. 
Incision of abscess. 


5 . 


When there are suggestions in favour of alterna 
tive avoiding action , the effects of such action can 
be demonstrated on the radar displays with the aid , 
of the simulater. 

Only by free and fall discussion of the significant 
points and lessons illustrate in the exercise can real 
benefit be obtained from the course . 

Experimentation and much effort will be required 
of the person in charge of the course in order to 
cvolve the best techniques for stimulating and sus 
taining discussion , 


Treatment of as phycia . Resuscitation , 
respirater and cardiac (revision ) . Use of 
breathing apparatus in rescue operations 
from ships tanks et . Oxygen . 


6 . 


Sterilisation oſ instruments. Disinfection , 
Film on emargency childbirth . 


Advanced nursing techniques - position 
ing of the patient in bed . Administra 
tion of Juid enerjas. Washing of the 
patient. Cold sponginc etc . 


APPENDIX " F " 

[See rule 12 (5 ) ( c) 
Ship Master s Certificate in Medicaire Syllabus for 

the course . 
Lectures on the following topics shall be given : 

1. Poisoning : by alchohol, drugs, gases etc. 
2. Veneral diseases. Alchoholism . Mental 

illness , 
3 . Medical emergencies : Coronary thrombo 

sis , stroke, pneumonia , diabetes, lieat 
stroke, haenaiemesia , etc . 


Removal of foreign body from the eye. 
Application of eye drops and car drops. 
Miscellaneous minor procedures. 


NOTE : Cinema films appropriate to the medical 

demonstration should be shown when 
possible . 

APPENDIX " G " 
[See Rule 13 ( 1 )] 
SIGHT RESTS 


4 . 


Surgical emergencies : appendicitis, peri 
lenitie , bowel obstruction , urinary obstruc 
tion . 


Trepical and infectious diseases. (Malaria , 
dysenicry , typhoid , small pox , specific 
fevers, etc ) 
General hygiene. General nursing . Emer 
gency childhisth . 


PART 1 
1. Letter Test : The first test which the candidato 
shall have to undergo shall be the letter test conducted 
on snellen s principlc by mcans of sheets of letters, 
On each sheet the fifth , sixth and sevenith lines corres 
pond to standards 6112 , 69 and 66 respectively . 


7 . 


Medical advicc hy radio . Signs of death , 
Medico -legal inquiries relating to death at 
sca . 


3 . Before the commencement of the test candidate 
who is not a new entrant shall advise the examiner 
whether or not he intends to use artificial aids to 
form vision . Such aids to form vision shall constitute 
of either spectacles or contact lense ;. Tinted lenses 
shall not be permitted . 


Dercrinlion of medicines carried in scale 
IT ships, with particular reference to the 
use of life saving drugs. Antibiotics, Sul 
pha drugs, morphia ctc . 


3. Standard of vision required . - 
( a ) Candidate will he tested in each cye separa 

tely ; 
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( b ) A candidato , othor than a new entrant, who 

attempts the sight test without the use of 
aids to form vision shall be required to read 
down to and including the seventh line with 
the better eye and down to and including 
the sixth line with the other eye ; 


( c ) A candidato other than a new entrant who 

attempts the sight test using aids to form 
vision shall be required - - 


(a ) A Spided 


in a room 


(i) with aids to form vision , to read correctly 

down to and including the seventh line 
with the better eye and down to and 
including the sixth line with the other 
cye ; and 
without aids to form vision , to read cor 
rectly down to and including the fifth 
line with the better cye and down to and 
including the third line with the other 

cye . 
( d ) A candidale who is a new entrant, i.e., a 

candida !c who is going out to sea to serve 
in the deck department for the first time, 
shall be tested with cach cye separately . He 
shall be required to read down to and inclu 
ding the seventh line with the better eye 
and to read down to and including the 
sixth line with th:e other eye . He shall also 
be required 10 read all letters in the seventh 
line with bo h the eyes A new entrant 
shall not be peripitted to use aids to forin 
vision , 


( c ) Ho may proceed to the lantorn test. In 

this case , a record of all mistakes made in 
the letter test and all mistakes , if any , 
made in the lantern test shall be forwarded 
the letter test and all mistakes , if any , 
whether the candidate has passed or failed 
in the sight test . 

PART IT 
6 . Lantern test - Apparatus.- - 
( a ) A special lantern and a mirror shall be 

provided for this test . Tlie test is to be 
conducted in a room so darkened as to 

exclude all light. 
( b ) The lantern shall be placed directly in 

front of the mirror , so that the front part 
of the lantern shall be exactly 3, 05 metres 
from the mirror, and in such a position 
that the lights reflected in the mirror show 
clearly when viewed by the candidate on 

the left of the lantern . 
7 . ( 1 ) A candidate other than a new entrant 
who has used artificial aids to form vision in the 
letter test may continue to use such aids in the 
lantern test, 

( 2 ) Darkness adaptation . If a candidate makes 
mistakes at the beginning of the lantern test. he 
shall be kept in a completely or partially darkcned 
room for at least a quarter of an hour, and shall 
then begin the test again . 

( 3 ) Method of testing .-- - ( a ) The lantern sup 
plied for the test shall be so constructed as to allow 
1 large or 2 small lights to be visible , and is fittted 
with 9 glasses of 3 colours - -red , white and green . 
At the beginning of the test the candidate shall be 
shown a series of lights through the large aperture , 
and he shall be required to name the colours as 
they appear . Care shall be taken in showing the 
fact that this light is not a pure white . If a candidate 
makes a mistake in calling this licht " red " , a proner 
red light shall be shown inimcdiately after and this 
attention directed to the difference between the two. 

(b ) After a series of lights through the Inrge 
aperture has been shown , 4 circuits and 1 broken 
circuit with the small apertures shall he made 
with the candidate naming the colours of each set 
of 2 lights from left to right. 

8 . Passing or failure , - ( 1 ) Tf a candidate dnes 
not make any mistake in the lantern test after 
passing the letter text, he shall be deemed to have 
passed the whole test and the ex :miner shall jaslic 

certificate to that effect . 


4 . Method of testing : 
( a ) The test card shall bo mounted at a con 

Venicnt height and shall properly illumi 
nated . Daylight shall not be used . Tlie 
testing room shall be moderately lighted so 
that extreme contrast between the test card 

and background is avoided . 
(b ) The candidate shall stand exactly 6 metres 

from the card facing its squarely . He shall 
then be required to read the letters on the 
shcet from left to right, beginning at the 

top and going downwards. 
( c ) Care shall he taken by varying the order 

of the test sheets to guard against 
tho possibility of any deception on the 
part of the candidato . 


5 . Failure. - - If the candidate fails to reach the 
standard required on the first sheet, he shall be tested 
with at least 4 sheets . If he fails to reach the st:11 
dard in atleast 3 of the sheets the following alterna 
tives may be explained to him : 
( a ) He may break of the test and present him 

self of re -testing in rot less than three 
months. In which case a certificate of 

failure siial] he issued to him ; cr 
( b ) If he is not a new entrant and has not 

used aids to form vision at his first attenpt, 
he mav present himself for re - testing any 
time with artificial aids to form vision ; or 


( 2 ) If, with either the larte aperture of the 
lantern 2 candidate mistakes rent for rreen or green 
for red , he shall be considered to have failed in 
the lantern test. 

( 3 ) It a candidate makes any other mistakes 
with the lantern i. e , if he calls white " red " or red 
" white " or confuses green and white , his case shall 
ho submitted to the Chief Examiner, and he shall 
he informert that the decision as to whether he is 
passed or failed , or must undergo a further test, 
shall be communicated to him in duc course . Pend 
ing the receipt of the Chief Examiner s instructions, 
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a candidate shall only be allowed to proceed with 
his examination for a Certificate of Competency on 
the express understanding that this cxamnation will 
be cancelled in the event of failure in the sight 
tests. In every such case the candidate shall be 
notified by the Examiner of his success or fajlure 
or that his case has been referred for special con 
sideration , 


the appointed dale and time, the fee paid by him 
shall be forfeited , Arrangement for his examiantion 
by the Board on any other date may be made on his 
payment of a further fee under paragraph 11 . 


15 . Failures. — ( 1 ) Whero , on examination , any 
candidate appearing before the Board under para 
graph 10 or 11 is found to have a permanent defect 
in his cye sight which rendors him unfit for a sea 
carcer , such candidate shall be finally rejected and 
may not be permitted to appear for sight test on any 
occasion in future : 


9 . Retesting of unsuccessful candidate . - A candi 
date who fails to pass the local lantern test shall 
not again be tested locally , unless the Chief Exami 
ner directs that he may be so tested . The certificate 
issued to the candidate shall state whether or not 
he may be tested locally . 


Provided that any candidate declared failed at tho 
examination by Board muy apply for re - examination 
by the Board under provisions of paragraph 16 in the 
presence of an opthalmic surgeon appearing in his 
behalt , 


PART III 
Special Examination & Appeals 
10 . Special Examinaion - -Rcferred cases - In the 
case of any candidate who is referred to the Chief 
Examiner under the provisions of sub -paragraph ( 3 ) 
of paragraph 11 , the Chief Examiner may make 
arrangements for a special examination . In any 
such case , no additional fee shall be charged for the 
special examination , 


11. Appeals. - ( 1 ) A candidate who is adjudged 
to have failed in the local lantern test may appeal 
for a review , In every such case , the Chief Examiner 
shall make arrangements for Examination of the 
candidate by a special body of examiners , 

(2 ) Every such appellant shall pay an appropriate 
a foe as prescribed in appendix I which shall be 
refunded to him if he is declared to have passed the 
appeal examination . 


12 . Examination Board - - The special and appeal 
cxaminations shall be conducted by a Board consis 
ting of Chief Examiner of Masters and Matos on his 
nominee and a specialist adviser on eye sight appoin 
ted by the Chief Examiner. 


( 2 ) Any candidate who fails in the examination 
but is not finally rejected by reason of being found 
to be free from any permanent eye defect, may , at 
his choice appear before the Board for examination 
to an appellant under paragraph 11 after a lapse of 
three months from the date of examination or seek 
re - examination under paragraph 16 , in either case , 
on payment of appropriate fees. 

16 . Re-examination . - - Any candidate secking re 
examination by the Board shall pay an appropriate 
fee as prescribed in Appendix I. This fee shall not 
be refundable whether the candidate is finally adjud 
ged passed or failed . 
NOTE : All candidates who have passed the sight 

tests with artificial aids, are advised to use 
such aids when on watch keeping duties 
at sea and sort and to carry a spare pair 
of properly corrected spectacles at all times 
for use in emergency . 

APPENDIX H 
(See rules 14 ( 1 ) , 16 ( 1 ) , 19 , 35 ( Provisu ) , 36 / 3 ) 
( Proviso ) , 371Proviso ). 42 , 6512 ) , 66 , 69 ( 1 ) , 
70 ( 2 ) and 7014 ) ). 

FORM A - Form of Application , 
FORM B - Form of Certificate of Watch keeping . 
FORM C -- Form of Certificate of Physical Fit 

ness . 
FORM D Form of Conditional letter of Autho 

rity for Delivery of Certificate of Compe 

tency . 
FORM E - Form of application for Navy Limi 

ted Examination for Masters and Mates of 

Foreign going and Home Trade ships . 
FORM F - Form of letter of Authority for 

Delivery of the Certificate of Competency . 
FORM G - Form of Result of Examination for 

Certificate of Competency . 
FORM H - Form of Application for issue of a 

Certified true copy of Certificate of Compe 
tency or of Letter of Authority for Delivery 

of a Certificate of Competency . 
FORM - Form of Application for Sight Tert, 


13 . Intimation regarding examination - when any 
special or appeal examination by Board is arranged , 
the Chief Examiner „ hall give a sufficient advance 
notice of the date and time of such examination to 
the candidate . 

14 . Punctual attendance. - ( 1 ) Every candidate 
shall acknowledge notice received by him from the 
Chief Examiner regarding date and time of special, 
Or, as the case may be appeal examination . Any 
candidate who is unable to attend examination shall 
immediately inform the Chief Examiner of his inability 
and reasons therefor. If satisfied of such reasons, the 
Chief Examiner may alter the programme of examina 
tion and give notice to the candidate of revised time 
schedule of the examination . 

( 2 ) If any candidate , being a candidate referred 
to Chief Examiner under paragraph 13 , fails to 
appcar for the examination at the appointed date 
and time, the Chief Examiner may defer his special 
examination by an indefinite period . 

( 3 ) Jf any candidate , being an appellant under 
paragraph 14 fails to appear for the examination at 
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ter - - · - - - -- KYRIUS Z -SHE - --- - 
FORM - A 

Rotation No .. . 
(Official Use Only) 


APPLICATION FOR EXAMINATIONS OF MASTERS AND MATES OF FOREIGN GOING AND 

HOME TRADE SHIPS , SKIPPERS AND SECOND HAND OF FISHING VESSELS. 


- 


- - 


- 


( 1) 


( 3 ) 


Grado of Examination . . . 
(2 ) Place of Examination : Bumbay /Calculla /Madras 
( a ) Surname ---- - - 

(Block Letters ) 
(b ) Full Name . .. -- 

(Agon records Block Lettors ) 


PHOTO . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


(4 ) (a ) Pornianent Addiess : 


+ 4449 


LALUHTASA 


(b ) Prosont Address : 


1 


JUL 


- 


- 


_ LIV - 


(0 ) Telephone No. ( if any ) 
(5) Discharge BLok No.. . 

. . . . . . . . . . . . 
( 7) Date of Birth . . 

. . . . 
(Proof to be produced ) 


0 Nationality . . . . . . . . . . . . 
(8) Place of Birth . . . . .. . . . 


Eyes . . . . . . . . . . . 


1 


- 


- 


. 


. 


- 


• 


(9 ) Height. . . . . . . . 


. 


(10 ) Colour of 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . cm 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


V 


I 


. 


1 


. 


1 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
- - 


. 
- 


. 
- - - 


. 
- - 


. 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 11) Comploxion .. . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12 ) Personal Marks . . . . . 

-- - - - . . .- - . . : - - : : 
B . (13 ) Details of Previous Cortificato of Competenoy/Service ( if any ) : 
(a ) Grade . . .. . . ..... . . .. . . F . G ./H . T. 

(b ) Certificato No . . . . . . . . 
(c ) Dato passod . . . . . . . . 
(14 ) Was your Cartificato cancelled or suspendod by any authority ? 
Give details . 

- - - - - - - - -- - - - - --- - - - -- 
. ( 15) Details of scholastic oducation and professional training : 
(a ) Scholastic Education . . . . School/ Collego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Examination Passed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(b ) Pre -gea training . . . . . Rajondia /District /Seaman / Indian Navy /Others. 
(c ) Nature of the course of training followod 

whilst at sea as a cadet (2M /MHT only) , 
(d ) Poriod of attendance at L . B . S . Nautical and 

Engincoring Colloge prior to first attempt 

(cortificato to be produced ) ; . From .. . . . . . .. . . . . . . .. . to . v . . . . . . . . .. 
Take Notic . Any person who makos, procures to be made or assists in making any falsc representation for 
the purposo of olytaining for himself or any other person , & Cortificatc either of Competoncy or Sorvice is for each 
offonco liable to bo punished for cheating under Section 420 of the Indian Penal Code and also for knowingly giving 
falso information to the public servant under Section 182 of the Indian Penal Code . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 
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- - - - 


- 


- = 


- = 


- 


= 


MITIL- - 3 ( i ) 

- - - - -- - - - ----- - - - - - - - - - - - - 
D . (16 ) Full particulars of Sea Survice 
Tostimonial Namo ef Gross Port of 
ship Tongago 

Registry 
& O . 
No. 


T. ade 
HT) 


Capa - T From 
oity 


T To 


Period 


Remarks 


No . 


FG 


TE 


Y . 


M , 


D . 


. - . - . 


- 


- 


-- - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


For oficial we only : 


Certificate 


. 


. 


. 


Partiouluss 

Total Service at Soa for whichi 
- - - - -- -- proof is now produced 
. No . dato 

issuod 


lodcnturos/Sor Sorvice . 
Birth 


1. Cadets record book scrutinisod and found /not 

found to be satisfactory . 
2 . Candidato described above is oligiblo for Examina 

tion for Certificate of Competency as. . . . . . . . . . . . 


Watch -Kooping . 

( total. . . . Nos.) 


Compotea Sorvice 


. 


gubject to romarks in 
Soction H . 


First Aid at Soc . 


. 


Examiner. 


- 


- - 


Life Boat 


. 


. 


Radar ot sortor . 


. 


Fire- fighting Course 


Radar Simulator Course 


Medical Aid at Sea 


RADIO Telophone Oporator 


- - 


- 


- 


- 


E . (17 ) Declaration to be made hy the capdidate (see note ) : 

" I hereby declare that the particulars contanudd in Section A , B , C , and D of this forn are correwt and true to 
the bost of my knowledge and belief and that the l opors wunzorated in Section D sont with this form are ture and 
genuine documents , given and signod by the oursons whose names appear on them . I further declare that the 
statement (D ) contains a true and cor act avccunt of the whole ofmy sea service without oxception , ard I make 
this docla ation conscientiously believing the same to bc trlle " , 


( mt. - - - -- - - - - - - - 
Signature of cardidate . 


The above declaration " was signed in my 

presenco . 


Examiner of Masters and Mates, 

Marcantile Marine Department, 
Bombay /Madras/ Calcutta . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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F . (18 ) Request for allotment of scat for examination . 


Month 


Number of 
attempts 


I 


Fees Paid 


Examination Parts 


Signature 
candidato 
date 


of 
with 


- 


M 


Ainount Date 


CB , DD 


i 


E 


Recd . 
l by . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - T 


uriu 


- 


- 


(20 ) Under the provision of rules 63 and 64 this candidate is required to attend course of instructions to per 

form further sea sçrvice as follows : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Month 


Requirement. / 


Noxt eligible . 


Part of 
Examination 


Signature of 
I examiner. 


I 


Signature of 

candidate 


- 


-- 


- - 


- 


- 


1 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


[MET II - 


3 (1 ) ] 


KEM T 


: 


Tutte 
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NU 


G . ( 19 ) Result of Examination . 
Sight 1 Test - - - 


- - - 


- - - - 


TI 


- - - 


Examination Parts 


port 


Results 


Signature 


В 


1 


D 


E 


Remarks signature 


Muu w 


H . (21) Certificate of Examiner : 

I hereby certify that, 
(a ) The candidate described in Sec. A has produced satisfactory testimonials proofs of sea service /Watch 

Keeping service . 
(b ) Tho candidate complies with the requirement of M .S. (Examination of Mastors and Mates) Rules 

with the exception of the following, he has, however, been permitted to appear for the examination 
under the provisions of rulog .. 


mmm . 140 


mm 


( iii) 


(iv ) 


( v ) 


| - 


- 


- - - - 


T 


- 


- 


( c ) The candidato has passed the examination for the certificate of competency as - - - - 
and letter of authority /Forn Exn . L . No. . . . . , 

. . . . . . . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . was 
issued to him . His certificate of competency may be forwarded to Mercantile Marine Depait 
ment - .- - 

- -- -- - - for issue ; subject to coni 
liance with sub -para (b ) of this Section , 

Examiner of Mastors & Matos 
Mercantile Marine Department. 

- - - - District . 


- - - - - 


- - - 


- 
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NH 


Y 


v 


- - - 


- - 


MALL 

URL 


FORM - B 


CERTIFICATE OF 


WATCHKEEPING 


Part 1 
This jy wou wilily that Shri. . . . . . . . .. . 

. . . .. . . bas served on the S .S . M . V . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in the 
capucity of " ( 1st) 2nd ) ( 3rd ) ( 41h ) watchkeeping officer under my coromand . 
* During this period Shri. 

. . . . . ti w an officer in full change of 
a watch for not less than . . . . . . . . . . . . . . . . . . hours out of every twenty -four hour whilst the vessel was at sea . 
* ] n addition he has regularly carried out other duties in connection with the routine and maintenance of the ship . 
» Bridge watches were doubled during the following Period and at no other times . 


During those Periods Shri . . . . . . . . 
served as the senior liunior ol two bridge -Kecping officers .During the periods of engagement stated above Shri. . . 


. . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


* * (a ) Was gruoted no Leave of Ahscore 
** (b ) Was yrantod Lenve of absencu from . . 

. . . To . . . . . 
Signature of Master 

Date 
Part II 
May be completed by the company marine superintendent if the master is absent during the Period statod . 
During the Periods from . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . the 
Vesseel was an operational sorvice and Shri . . 

. . . . . . . . . . , was off articles. 
During the Period from . . . 

. . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . 
the vessel was laid up or undergoing engine ropairs and Shri . 
Signature of muster/superintendent . . . . .. 

Date 
*Dolote if not applicable 
* * Delete an appropriate 

FORM C 
CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS FOR AN OFFICER 

TO WORK ON BOARD SHIP . 
Dore of exuinination : 

Passport/C . D . C . No. : 
Name of the Candidate : 
Colour of oyos : 

Hair 
Permanent Address of the Candidate : 
Complexion 

Height : 
Age 
Identification murhis 


Result of the medical cxamination : 
Signature or thumb impression of Officer : 


Soal 


in 


Place 


Sienalure of the Modical 

Officer 
wins for unfitness - in he indicated . 


- - 


Dato : 

Note :- (A CIU il candidas 


declared wil 


[ * R II- 


W 


3 (i) ] 
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FORM -D 


Y 


+ 


Conditional Letter of Authority 


Conditional Letter of Authority for delivery of 


Certificate of Competency 


Port 


Port : - -- 


meydan 


WAH 


Sr. No. 


Sr. No. - -- menudomonas 


Date 


more 


Date 


te 


Forwarded to : 


TO : 


Principal Officer , 
Mercantile Marine 


The Principal Officer, 
Mercantile Marine Department 


District 


Deptt . . . . . . . . . . 


WY 


Name 


Grade 
Date of Exam . - - 


Shri 

-- --- -- ----described below passed the Navy 
Limited Examination for the certificate of Competency as--- 
held on the 

day of - - - - - - 19 -- - - -- and the Certificate of 
Competency forwarded to you by the Chief Examiner may be delivered 
to bim * subject to his producing adequate proof for the following : 
(a ) Sca service /Watch keeping service of ---- 

-months; 
(b ) Additional Certificates : 

(ii) - ------ ----- - --- 


Signature of Examiner 
Sea service /Watch -Keeping 
Service 
Additional Certificates : 


NORWAY 


( ii ) - - 


- ---- - --- 


Signature of Examiner 


(Seal) 


+ 


Colour of Eyes 

Name of Candidate - - - 
Colour of Hair - - -- Grade for wirich passed-- -- 

--- -- - --Rot No. .. 
PersonalMarks 

-- ------ Height---- - - - - cms. Colour of (1) Esrs ---- ---- ( ii) Hair 

- - -- ) Complexion --------- ---- - --- - - - Personal Marks---- ---- - 
Signature of the candidate 


Wat 


we 


Signature of Candida te 


NOTE : - * Proof of sea -Service /Additional Certificates shall be entered on 

the application form and the same returned to the Chief Exa 


miner. 


This letter of authority does not have the effect of a Certificate 
of Competency . 
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MART 


FORM E 


Rotation No. . . . . . . . . 
(Oficial use only ) 


NAVY LIMITED EXAMINATION 
APPLICATION FOR EXAMINATIONS OF MASTERS AND MATES OF 

FOREIGN-GOING AND HOME TRADE SHIPS 


( 1 ) Grade of Examination - --- 


(2 ) Place of Examination : Bombay /Calcutta /Madras 


(3) (a ) Surname. -- 


( Block Letters ) 


PHOTO 


- 


(b ) Full Name - -- - 

(As on records Block Letters ) 
(4) (a ) Permanent Address : 


- - - - - - 


- - - 


( b ) Present Address : 


- 


- 


- - 


. 


- - 


V 1L 


- 


--- 


(c) Telephone No . ( if any ). 
( 5) Discharge Book No. . .. . .. 
(7 ) Dale of Birth . . . . . . . . 


- -- - - - - - - - - ---- - - 

. . . . . . . . . . . . . (6 ) Nationality . . . . . . . . . 
.. . . ... . . . . . . . . (8 ) Place of Birth . . . . . . . 

(Proof to be produced ) 


Eyes . . . . . . . . . . . . . . 


(10) Colour of 


(9 ) Height. . . . . . . . . . . . cms 


Hair . . . . . . . . 


- 


- 


- 


( 1 ) Complexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12 ) Personal Marks. . . 
-- - - - - ---- - - 

-- -- - 

- - - 
- - - 

. . . 
- - - - - - - - --- - - - - -- - - - - -- - - 

- - - - - - . . . 
B . ( 13) Details of Previous Certificate of Competency /Service ( if any) :- 

(a ) Grade . . . . . . . . . . . . . . . . F .G ./ H . T . 
(h ) Certificate No . .. . . .. .. . 
(c) Date passed . 


(14 ) Was your Certificnte cancelled or suspended by any authority ? Give details . 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


[ HF (1- - TT 300 ) ] 


7T3 FITT , FURTOT 
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C . ( 15 ) Details of scholastic education and professional training : 

School/College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( a ) Scholastic Education . . . . . . 

Examination : 
Passed . . . 


Year . 


Year -- - 


- 


- - 


(b ) National Defence Academy 

(Certificate to be produced ) 
(c ) Shore training Established From 


To 


Nature of Course 


(1) 


( ili ) 


LINH 


( 16) Full particulars of Sea Service (sce note 2) : 
Testi- I Name of Naval T Rank S ca - going 
mopial Establishment 

or Sliore 
No. 1 


From 


Period 


Remarks 


ī Nature of 

duties 


YM 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


MES 


For official use only & 


Particulars 


Certificate 


No. 


I 


Total Sea 
Service on 


date issued 


Birth 


Watch -Keeping ( Total Nos.) 


Naval ships . . . . . . . . . . . . 
Leave ( - -) 
Repair or laid up ( -) 
Period . 


Competency / Service 


. 


. 


Total Qualifying Service 


First Aid at Sea . 


. 


. 
. 


Candidate described above is 
eligible to appear for Examina 
tion for Cortificate of Com 
petency as . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Life Boat . . 
Radar observer . . 
Fire- fighting Courso . 
Radar Simulstor Course 
Medical Aid at Sca 
754 GI/85— 13 
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E . (17) Declaration to be made by the candidate (see note 1 ) ; - . 

" I hereby declare that the particulars contained in Sections A , B , C , and D of this form are correct and true 
to the best of my knowledge and belief and that the papers cnumerated in section D and sent with this form are truo 
and genuine documents , given and signed by the persons whose name appear on them . I further declare that the 
statement (D ) contains a true and correct account of the whole of my sea service without exception and I make 
this declaration conscientiously believing the same to be true." 


Signature of candidate . 


The above declaration. . was 

signed in my presence . 


Examiner of Masters and Mates, 
Mercantile Marine Depa ,tment, 

Bombay /Madras, Calcutta . 


18 . (1) Certificate by Chief of Naval Staff 

Ihereby certify that the particulars contained in this application form are correct and show a correct account 
of the whole of the officers service in the Indian Navy . During the period of service or naval ships the atove 
described officer was granted leave for a total period of - - - - Yerre 

month - days. From the re 
cordsmajutained at tho N . H . Q . the total period which cannot be considered as sea -service on account of the ships 
being laid up under repairs or in dry - docks is - - - - Years -- -- - - - months — days . 


Training particulars mentioned in Div. C are correct and it is certified that the candidate s attendance and 
perfor nonco at the I. N . S . Vendurthy was regular and satisfactory , 


It is further certified that the above cfficer was engaged on deck and navigational watch duties during the whole 
of tho servicementioned above and the said cfficer was grantod a full navalwatch -keeping certificatcon - - - - 


- 


Branch ofthe Indian Navy and ho has/has not obtain 


This officer is a Special Duty Officer in - - 
ed the full naval watch - keeping certificate . 


Signature 
Chief of Naval Staff 

Indiad Navy 


(19) Roquest for allotmont of seat for examination , 

Foos paid 
No . of attempts 


Examination Parts 


Signaturo of 
candidato with 


LUT 


Amount | Dato 


Reed.by 


A 


B 


C 


D 


est datoto 


F 


+ / 


+ 


14TVH 


(20 ) Under the provision of rules 63 and 64 this candidate is required to attend course of instruction /to perform 

furthor sea - servico as follows : 
Month 

Part of Requiremonts 

Next 

Sig. of Sig . of can 
Exam 

oligiblo examinor dimate 


Port 


[ HTT II - - TT 3 (i )] 
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- - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


( 21) Rosult of Examination . 

Sight Test 
--- - - = > 


IL - 


- 


Examination Parts 


Signature 


- - - 


- - - 


Reinarks 


- 


Port Date 


i Rosults 


Sig . ABC 


MT 


MT 


- 


- 


- 


- 


( 22 ) Certificate of Exaininer 

I hereby certify that 
(a ) The candidate described in Soa . A has produced satisfactory testimonials, proofs of sea -service/watch 

keeping service. 
(b ) The candidate complies with the requirement of M . S . (Examination of Masters & Matos) Rules with the 

exception of the following , he has, however , beon pormitted to appear for the examination under the pro . 
; visions of rulos. - - - - - 


(iv ) 


(c ) The candidate has passed the examination for the certificate of competency as - -- - - - and letter 
of authority /Form Exn . L No . - dato - - was issued to him . His certificate of compotency may bo 
forwarded to Mercantile Marino Department 

for issuo, subject to complience with sub -para (b ) 
of this section . 

Examiner of Masters & Matos, 
Mercanjile Marino Department 

District 


FORM - 5 


Løtter of Authority 
Port : - 
Sor . No tot 
Dato : - - - - - - - 


Letter of Authority for dolivory of the Cortificate of Competency . 

Port : 
Sor . No . A - - -- - - 
Dato : - 


то 


Forwarded to : 
Principal Officer 
Morcantile Marine Deptt ., 
- 

- - District . 
Namo : - - - - - - 
Grado : - - - - - - - - 
Date of Examination -- - - -- - 
Signature of 
Examillor -- 


The Principal Officer 
Mercantile Marine Department - - 

- District. 
Shri 

to described below pass 
ed the examination for the Cortificato of Competency as - -- - Cheld 
on tho - - day of Lie19 - - and tho Certificate of 
Competency forwarded to you by the Chief Examiner may be delivered to 
him . 

Signature of Examinor 

(Seal) 
Name of Candidate : - - 
Grade for which passedio 

- Rot No. 
Height - - - mcms. - Colou of (i) Eyos : ano 

(ii ) Hair : - - - - - - 
PersonalMarks : 

n 


Colour of Eyes :- - -- - - - 
Colour of Hair : - - - - - - 


PersoualMarks : - - 


- - - 


- 


Siguatur of 
Candidato - - - 


Note : 


Signature of Candidato . 
Unless cancelled by or on behalf of the Chief Examiner this lotter of 
authority shall have the same effect as if it were the Cortificate of 
Competency of the respective grade, properly issued under the Mer 
chant Shipping (Examination of Masters & Mates ) Rules 19 
until such times as a Cortificato ot Compotoncy is igsucd . 


- 


G 


- 


- 


as 
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FORM - O 
Kesult of Examination for 

Résult of Exainination for Cortificate of Comfo !ency 
Certificate of Competency 

as - - - - 

Date : - - 
Port : - - - 

Port: - 
Date : - 

Sor . No . 
Sr .No. 

( A ) Nameof Candidate : - 
( A ) Name of Candidato : 

Rotation No . 2 

- Height : - r - - cms. 
Colour of (1 ) Eyos : - - - 

(2 ) Hair 
Rot. No . 

Date of Birth ; - - - Lowri Comploxian :-- - 
Hoight : 

- cms, 

Personal Marks : -- - 
Colour of (1 ) Eyes : - - 
(2 ) Hair : - 

(B ) Sight Tost : 
Date of Birth : - - 
Complexion : - 

Port Date T - Rosultsy - Signature 
PersonalMarks : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Kesult of Examination : 


( B ) Sight Test : 
Port Dato Rosult | Signature 


Part 


Part 


Port 
Date 


Part 1 


Part 


Signa 
turo 


LA 


Part Month 

noxt 
eligible 


D 


Result of Examination 
Port Parts Month Sig 
Dato B C D E next naturel 

cligible of 

Exa 
I miner 


FORM - H 


Application for issuo of certificd truo copy of Certificate of Competency or a Letter of Authority for delivery 

of a Certificate of Competency . 
(A ) Full Name : -- - - 

Date & Place of Birth : - - - 
(B) Details of Certificate of Compotency of Letter of Authority of which a certified copy is required : 
Giado - - - - - - - - - - No. 

- - - - 
Date 
Passod : 

Issued at - 


(0 ) Dotails of Service within the last 12 months : 


IL 


· Name of sbip 


Port of Registry Official No . 


Capacity 


From 


To Remarks 


( D ) (i) I hereby declare that the particulars contained in section A ,B C and of this form are correctand true to the 

best of my knowledge and that the Certificate of Competency / Letter of Authority described in Section B 

was defaced destroyed /lost under the following circumstances : 
( ii ) The certified true copy of the Certificate of Competency /Letter of Authority be delivered to me at the Port 

of 


Signature of Candidate 


1 - 


3 (i )] 
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- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - Im 


- 


S 


-- - - - ul - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- 


- 


( 6 ) For Office use only : 

(i) The above statement was signed in my presence and it is recommended that the certified truc copy of the 
Certificate of Competency /letter of Authority described it hovt may be issued . 

Principal Officer 
Mercantile Marine Department 

District, 
(ii) Certified copy enclosed . 

(ii) Certific copy is issued . 
Appropriate feus * may / 

" Tides of --- - -- --- - Receivel. 
may not be charged . 
Chief Examiner 

Principal Officer 
Notes : * Delete words that do not apply . 

On issue of the duplicate this form shall be returned to the Chief Examiner . 


FORM - I 
Rotation No, -- 

(Official use only ) 


APPLICATION FOR SIGHT TEST 


- - - - 


- - - - 


A . (1) Place ofExamination 

(2 ) (a ) Surname - - - - 


41 


JL 


M + 


L - ISTUM 


I 


1 


1 


VULDI 


(BLOCK LETTERS ) 


(b ) Full Name ---- 


(As on records-Block letters) 


(3) Permanent Address -- - - 


ur - 


TR 


- 


- 


- LVLU - L 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


LI 


1 . 4 


- 1 


- 


4 


- 


4H 


(4) Discharge Book No. - - - - -- -- 

(if any) 
(5 ) Nationality - 
(6 ) Date of Birth - 
(7) Place of Birth 
(8) Height (cms) 
(9 ) Colour of (eyes 

/hair ) 
( 10 ) Complexion 
(10 ) Complexion 

- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

-- 
(11) PersonalMarks - - - - 
(12) Rank ( if serving at sca ) 
(13) If about to go to sca 

(a) Name of Company - - - - - -- - -- (b ) Capacity --- - -- - - 
( 14 ) (a ) Date of previous eye-sight lest -- - - 

(b) Results : Passed /Failed 
Declaration of candidate : 

I hereby declaro that the particulars stated above are correct and true to the best of my knowledge and belief . 
I further declare that except as stated in Column 14 , I was not examined in an eye -sight test held in any Mercantile 
Marine Department. I wear /do not wear aids to vision . 
Signature of Candidate 

The above dcclaration was sigued 
in presence of 


mm Vt 


Examiner of Masters & Mates , 
Mercantile Marine Department. 
-- - - - - 

-- - - --District. 


ܚܶ 
i0 
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W - 

M 


E 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
11 


- - - 
- W . 


- 


- 


B . A fee of Rs 


- --- - - - Was Received for examination in Sight Test. 


Signature -- - - - - - - - -- 


Date 
Place 


- - 
- 


- - - 
- - - 


- - 


Examiner s Certificate 
I hereby certify that the candidate described above was cxainine in Sighit Test under the provisions of 
Appendix G of the Merchant Shipping (Examination of Masters & Mates), Rules . 

The result of the test were 45 follows: 


- 


I 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


Standard 


With or without 


Form 


Colouri 


Results -- - - 


_ 


los lo vision 


_ 


Now Entry L . 
+( 1) He may be examined at any time with aids to vision . 
(9) He may be examined after a lapse of one month . 
(3) Hemay not be re -examined again without the prior approval of the Chief Examiner, 


Note : 


If failed or to be referred for further advice , onc copy of this application form shall be forwarded to the 
Clief Examiner with a detailed report. 
Delcto iſ not applicable . 
Where pot examined indicate by stating N . E . 


FORM ) 


Rotation No. - 


SIGHT TEST CERTIFICATE 
Full Name: - 
Date of Birth : 

- Birth Place -- - - - 
Rank - - - - - - - - 

Height : - 
Colour of Eyes :-- 

- Hair : 
Complexion : 

- - - - Personal Marks 
. . [ hieroby certify that the result of Examination is as follows * . 


. 


. . oids to vision 


. 


. 


Form 


Colour 


Results 


Standard 


With / Without 


YT " 


New Entry 


Without 


19 


11. He may be examined at any time with aids to vision . 
. . . 2 . He may be examined after a lapse of one month . 

3. He may not be re-examined again without the prior approval of the Chief Examider. 
Datcat this day of ---- - - 

- 
- Examiner s Signature -- 

— District 
Candidate s Signature 
Note : * Where not examined indicate by stating N .E . 

*Delete if not applicable . 
This certificalc is valid for six months from the above dato . 


w 


1 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


- 
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APPENDIX I 


men , 


... 


(Sco rules 18 .50 , 73, 74 and Appendix H ) 
The followiog fees shall be paid with the submission of any application cither for any clamination prescribed 
in these rules or for making any inquiries for assessinent of sea -service under rule 17 : 

Rupees 
( 1) Inquiries with respect to assessment of sea service not followed by an attempt within 
three months. 

20.00 
Foreign Going Examinations 
( 2) Socond Matc Foreign Gojog 
(i) Part A Written . . 

20 . 00 
(i ) Part B Written . . 

20 . 00 
( iii) Part C Written . 

20 . 00 
(iv ) Part D Orals 

20 . 00 
(v ) Part E Signals 

20 . 00 
(3 ) FirstMate Foreign Going 
(i) Part A Written , 

40 .00 
; ( ii ) Part B Written 

40 .00 
( 1 ) Part C Orals . , , , , , , , , , . . 

40 . 00 
(iv ) Part D Signals 

20 . 00 
(4 ) Master Foreign Going 
(1) Part A Written 

60 . 00 
(ii) Part B Written . 

60 . 00 
(iii ) Part C Orals 

60 . 00 
(5 ) Extra Master 
(i) Part A Written . 

150 . 00 
(ii) Part B Written 

150 . 00 
(iii ) Part C Written . . 

150 . 00 
(6 ) Watch Keeping Officer of ordinary trading ship 
(i) Part A Written 

20 . 00 
(ii) Part B Written , 

20 .00 
(iii) Part C Written 

20 .00 
(iv ) Part D Orals 

20 . 00 
(v ) Part E Signals 

20 . 00 
( 7) Mate Home Trado 
(1) Part A Written 

30 . 00 
( ii) Part B Written 

30 . 00 
( iii ) Part C Orals 

30 . 00 
(iv ) Part D Singals . 

20 . 00 
(8 ) Master Homo Trade 
( i) Part A Written . . . . . . . . . . 

50 .00 

. 
( li ) Part B Orals . . . . . . . . . . . . 50 . 00 
(9) Navy Limited Examinations 

Fees for Navy limited examination for certificate of competency as Second Mate , First 
Mateand Master Foreign Going shall by the saincas specified in (2), (3) and (4 ) abovo 

respectively for the relcvent parts of the cxamination , 
( 10 ) For issue of certified true copy of certificate of competency or letter of authority, subject 
to provisions of sub -sulc (2) of rulo 73 . . . . . . . . . . 

10 . 00 
( 11) Sight Test 
(i) Examination in sight tost . . . . . . . . . . . . 

10 . 00 
(0 ) First Special Examination . . . . . . . . , 

64 . 00 
(ii ) Sooond Speical Examination . . . . . . . . . . 

100 . 00 
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APPENDIX " J " 


( SEE RULES 45(4 ) and 58 ( 3) ] 


SYLLABUS FOR THE EXAMINATIONS FOR . 


MASTERS & MATES 


SECTION - 1 
1. lo every paper questions may be set combining one or more paragraphs of sub -sections. 
2 . The syllabus for any grade includes the syllabus in the appropriate subject in the lower grades, 
3 . S .I. Units of measurements shall be used for all subjects. 

4 . Where appropriale , candidate should demonstrate their understanding of the work by means of sketches 
drawn with reasonable means of accuracy . 

5. In questions on practical navigation , total corrections of aliitudes by means of tables may be used . 

6 . In questions on principles of navigation cach allitude correction must be shown separately and appropriato 
figures reasonably to scale should accompany all work with a statement in respect of projection used . 

7. In the written and oral parts of all syllabuses , candidate shall be required to be familiar with the correct usc 
of nautical terminology. 

8. Candidates will be allowed to work out the various problems according to any method which they have been 
accustomed to use , provided that such method is correct in principle . 

9 . When making calculations for obtaining a ship , position candidates should work to 0 : 2 of a minute of one 
and to the nearest second of time. 

10 . Themethod of calculation used in obtaining a position line should be capable of giving an answer within 
one nautical mile . 

1 . In calculation of compass crrors , bearings and courses the answer should be worked out to within 0 . 5 
of a degree 

12. In calculating the correction to apply to soundings it will be sufficient if the candidate s answer is within 
15 cms. of aprecise result . 

13 . In calculatici of stability and cargo work , draughts and values of Hydrostatic information should be worked 
out to the nearest 0 . 01 metre and displacements , quantity of cargo or weights in general to the nearest 0 . 1 tonne. 

14 . Marks will be cut when paper composition bad grammer and incorect spellings are used , 

The candidate must possess a thorough knowledge of the sense and intention of the International regulations 
for preventing collisions at sea . More ability to repeat the regulations word for word will not suffice to ensuro the 
candidate s passing, nor will the lack of it necessarily entail , Tailure , providod the candidate graps the full significance . 
content and practical application of the Rules. Through knowledge - - with respect to paras 7 to 11 (both inclusive ) 
of annexe I and subparas a to d (both inclusive ) of para 1 of annexe III of tho collision regulation is not required . 


SECTION - II 


SECOND MATE ( Foreign -Going) 

PART A - (Wiitten ) 


(1 ) NAUTICAL PHYSICS 3 HOURS- --200 MARKS 


(i) MECHANICS : 
( ii ) VECTORS : Graphical representation of forces ; Vectors . 

Components of a Vector 
Resultant or vector sum 
Resultaot by rectangular resolution 
Vector difference . 
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EQUILIBRIUM AND STABILITY : 

Stable, unstable and neutral equilibrium . 
Examples of equilibrium 
First and Second Conditions of equilibrium 
Moment of force , Law of moments 
Resultant of parallel forces and couples 
Centre ofGravity . 
Stability of Ship 


MOTION : 


Curviliner Motion and Hodograph 
Banking of Ships and Angle of Banking 
Simple Harmonic Motion . 
Wave Motion. 
Water Waves. 
Projectile . 


NEWTON S LAW OF UNIVERSAL GRAVITATION : 

Variations in " g " due to rotation of the earth due to Latitude and elevation . 
ROTATION : 

Moment of Intertia and Radius of Gyration 
Vector representation of angular quantities 
Procession , Nutation 
The top and the Gyroscope 
Stability with rotation . 


COLLISION : 


Conservation of momentum and energy 
Elastic and inelastic collisions. 


HYDROSTATICS : 


Hydrostatic pressure 
Bourdon Pressure Gauge 
Factors influencing hydrostatic prossure 
Archimcdes Principle and Principle of Flotation 
Floating icc berg. 
Floating in salt water and in fresh water . 
Marine hydrometor . 
Plimsoll mark 
Toy Diver. 
Submarines (and cuttle fish ) 
Bathyscaphe (and Helico cranclia ) 


ELASTICITY : 


Different moduli of elasticity 
Bulk Modulus of water 
Bending moment of simple supported beams, 
Cantilever. 


SURFACE TENSION : 


Excess pressure inside an air bubble in an oil tank. 
Role of surface tonsion in the water waves. 
Surface tension and supression tidal waves. 


754 GI/85--14 
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DIDY 


HYDRO DYNAMICS & VISCOSITY : 

Streamline and Turbulant flow . 
Bernoullio s equation and its applications to sajling -yatch and rotor ship . 
Flow of viscous fluid through pipes. 
Stoke s law . 


SIMPLE MACHINES : 


Levors ; Screw ; Inclined Plane ; and Pulloys. 
Properties of Pulleys ; Pulley Systems; The block and tacklo ; Weston differential Pulloy . 


(b ) HEAT : 
EXPANSION : Coef. of real expansion of water and sea- water. 

Anomalous expansion of water. 
CHANGE OF STATE : 

Melting point of ice and factors affecting the melting point. 
Boiling pointof water and effects of pressure and impurities. 
Effects of high latent heat of water. 


HYGROMETRY : 


S. V .P . and partial vapour pressure. 
Evaporation and condensation . 
Relative Humidity and absolute humidity . 
Hygrometors . 
Petroleum vapours, 
Dew Point; Hoar ; Froast ; Haze ; Fog ; Mist; Cloud ; Rain ; Snow ; Hail. 


TRANSFERENCE OF HEAT : 

Conduction and thermal conductivity of Water. 
Convection : Theory of convection giving account of : 
Cloud formation 
Land and Soa brezos 
Trade winds; doldrums 
gliding of air craft 
Radiation : Newton s Laws of heat radiation 

Specific heat of liquid 
Optical Pyrometer. 


(v) HEAT ENGINES 

(Elementary Idea ) 


Carnet cycle 
Refrigeration 
Internal Combustion petrol engine 
Diesel engine 
Jet engines; Turbo — jet and Ram - jet . 


(C) LIGHT : 
(i) REFLECTION : 

Plane mirror; Rotating mirrors 
Spherical mirrors and Spherical aberration 
Parabolic mirrors . 


[ TT II - 
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(ii ) REFRACTION : 

Rofractive index and factors influoncing Refractive Index . . 
Total internal reflection and internally reflecting prisms. 
Pentagonal Prism . 
Atmospheric refraction ; mirage ; 
Haloes ; 

Blue of the sky . 
( iii ) COLOURS : 

Spectral and Non spectral colours 
Addition and subtractive processes 

Colour blindness . 
(iv ) OPTICAL INSTRUMENTS : 

Sextant, Azimuth mirror; artificial 
horizon , Periscope , Astronomical and Torrestrial Telescopes , 

Range finder . 
(d) SOUND 
(i) VALOCITY OF SOUND : 

Newton s formula and effects of pressure, Temperature, Humidity and wind velocity 
on velocity of sound 

Determination of velocity of sound in sea water . 
( ii) REFLECTION : 

Echo ; reverberations , 
( iii) CHARACTERISTICS SOUND : 

Intensity and loudness Decibel and bel ; 
Siren pitch and frequency 
Doppler s effect 
Quality of Timber. 


(iv ) SOUND RANGING : 

Hydrophone 
Geophone 
Fathometer , 


(v) ULTRASONIC WAVES : 

Application of, in the sea scanner ; estimation of depth of wea ; detections of aircraft; 
submarines ; shoals of fish . 


(0 ) MAGNETISM : 
(1) MAGNETIC PROPERTIES : 

Magnetic permeability 
Magnetic Intensity 
Hystersis. 


( ii) GEOMAGNETISM : 


Magnetic elements of the earth . 
Determinations of variation ; dip and H Errors in the moasurement of dip . 
Isogenic and Isoclinic lines. 
Factors influencing the elements. 
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(f) STATIC ELECTRICITY : 


Electrostatic field and Intensity . 
Electrostatic potential and Potential Energy. 
Electrostatic Capacitance 
Energy of a charged capacitor. 
Electrostatic carging of oil in pipeline 
flow , oil mixing with water, oil splashiog. 


( g ) CURRENT ELECTRICITY : 


Dhms law and its application shunt 
Kirchoff s law and its applications 
Solenoid 
Toreid 


Electro copy ; Magnetic Induction , 
A . G . Generator 
Earth Inductor 
Transformer. 


Functions, characterstics and use of measuring instruments to measure potentialdifference, 
current and resistance. Precautions to be observed when using measuring instruments , 
multiples and sub -multiples of units ; micro , mili , kilo and mega and their symbols m , 
k , and M . The insulation tester and its use . 


Primary cells and secondary cells and batteries in common use , their characteristics, 
care and precautions. 


Simple electric lighting circuits, alarm circuits, indicators lamps and singlling lamps. Fuses 
and other circuits, their functions and operational effects . The effects of open circuits , 
short circuits and leakage on the action of simple electric circuits, effects of dirts and 
moisture on insulation . 


MODERN PHYSICS : 


Elementary idea of Nuclear Fission and chain reaction . 
Use of nuclear energy as power for ships and submarines. 
Nuclear reactor waste hazards - Detection and safety precautions, 
Radio activity of water and environment. 
Satellite for the weather forecasts; location of marine animals and shoals of fish , 


Note :- - In teaching this mathematics syllabus, stress must be laid on the applicaitons of the relevant formulae 

(especially to problems of navigation ) rather than the theoretical proofs of such formulae . 


2. NAUTICAL MATHEMATICS - 3 HOURS — 200 MARKS 


(a ) ALGEBRA 


(i) Logarithms : 


Theorems on logarithms of product, quotient, power and change of base ( to be assumed ) 
and their simple applications. 
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( ii) Graphical Work : 


Simple graphs of statistics; Frequency polygon Histogram , Ogive, 
Calculation of constants and determination of law from graphs. Graphical 
solution of equations. 


(b ) CALCULUS : 

(i) Differentiation : 


The formulae for the derivatives of algebraic , trignometric , inverse, exponential and 
logarithmic functions (to be assumed ) and their applications in examples. Derivative 
of second order. 


(ii) Applications of derivatives : 

Simple problems of rate of change 
Maxima and Minima. 
Approximations and errors . 


(iii) Integration : 


Integration as a reverse process of differentiation . 
Standard forms. 
Integration by substitution . 
Integration by parts. 
Partial fractions. 


( iv ) Aroa and Volume : 

Definite integral 
Evaluation of area under a curve . 
Volumes of solids of revolution . 


( v) Simpson s Rules : 

The use of Simpson s first, second and the five -cight rules in the computation of areas 
volumes and controids. 


(c) COORDINATE GEOMETRY : 
(i) Circle : 

Standard and general equations. 
(ii) Conics : 

Focus directrix property . 
Standard forms of equations of parabola , hyperbola and ellipse (to be assumed ). 
Symmetry of these curves about their axes and centre. 
Properties of conics for application to navigation . 


( d ) MENSURATION : 


Volume and surface areas of : 

(i) Rectangular and triangular prisms, 
( ii) Pyramid , 
(iii) Cylinders, 
( iv ) Cones, 
( v) Spheres, and 
( vi) Right frustums. 

Practical applications. 
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(e) TRIGNOMETRY : 
(i) The following formulas to be assumed . 

Simplc identities . 
Allied angle formulao : 
Sin ( - 0 ) - Sind 
Cos ( ) = Cos $ 


Sin ( 3. - ^ ) - Cos $ 
Cos (1. - % ) = Sin 
Sin ( + + )- Cos 
Cos (< + + ) - Sin $ 


Compound angle formulae : 
Sin (A + B ) = Sin A Cos B + Cos A Sin B 
Cos (A + B) = Cos A Cos BF Sin A Sin B 

Tan A + tan B 


Tan ( A + B ) - Titan A tan B 


: 


Factorization formulae : 


Sin C+ Sin D = 2 SinCEP Cos 
Sin C— Sin D = 2 Cos C +D sin C 
Cos C+ Cos D = 2 Cos CHD Cos CP 
Cas C-Cos D = 2 sin CHD sinDC 


Defactorization formula : 
2 Sin A Cos B = Sin (A + B ) + Sin ( A - - B ) 
2 Cos A Sin B - Şin ( A + B ) — Sin ( A / B ) 
2 Cos A Cos B - Cos (A + B ) + Cos( A - B ) 
2 Sin A Sin B = Cos (A — B ) - Cos (A + B ) 


Multiple angle formulae : 
Sin 2A - 2 Sin A Cos A 
Cos 2A = Cos?A — SinA = 1 – 2 Sin A = 2 Cos®A - 1 


Tan 2A - 2 Tan A 


1tan2A 


Sin 3A = 4 Sin A - 4 $ inºA 
Cos 3A - 4 Cos3A — 3 Cos A 


tan 3A 


= 3 tan A - tan A 


1 - 3 tan®A 


Application of these formulae in examples. 
Heights and distances. 
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(ii) Sine rule , Cosine rulo and projection rule for a triangle ( to be assumod ) . 

Their use in simple problems including solution of triangle. 
Area of a triangle in terms of (i) two sides and included angle, (ii) three sides ,( iii) one side and the functions 

of the adjacent sides. 
(f) SPHERICAL TRIGNOMETRY 

Properties of a spherical triangle . 
Polar triangles and application of their properties. 
Solution of spherical triangles by haversine Formulae, sine formulae and Napear s rules 

for right angled triangle or quadrantel triangle . 
PART B - (Written ) 
3. GENERAL SHIP KNOWLEDGE — 3 HOURS - 200 MARKS 

(a ) General definitions of main dimensions. 

The names of the principal parts of a ship . 
Gencral ideas on ship -construction and plans available on board ship including shell 

expansion plans. 
(b ) The candidates will be expectod to sketch and to show his practical acquaintance 

with 
Sheors camber , flare, rake, tumble home, and rise of floor. 
Longitudinal and transverse framing. 
Beams and beam Knees. 
Watertight bulkheads. 
Hatchways and closing appliances. 
Rudders . 
Steering gear. 
Shell and deck plating . 
Bilge keels. 
Double bottoms peak tanks. 
Bilges 
Side and Wing tanks 
Stern Framos 
Propellers and propeller shafts . 
Stern tubes 
Sounding pipes 
Air pipes 
Ventilators 
General pumping arrangments. 
The stiffening and strengthening to rosist panting pounding and longitudinal stresses. 

Working knowledge of stress tables, diagrams, and stress calculators. 
(c) Cause and simple methods of prevention corrosion in a Ship’s structure excluding 

cathodic protection . 
( d ) General ideas on welding, riveting and burning and the precautions to be taken when 

such processes are carried out on board ship . Knowledge of basic joints used in 

welding and preparation of the same. 
(e) The meaning of the terms : 

Block co - efficient 
Displacement 
Lead weight 
Laws of floating body . Use of displacement and tonnes per centimetre immersion 
scales to determine weights of cargo or ballast from draughts or free -board . 
Effect of density of water on draught and free- board . 
Fresh water allowance. 
The meaning of the terms : 
Buoyancy 
Reserve buoyancy 
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( f) General understanding with difinitions of : -- 

Centre of gravity 
Centre of buoyancy 
Metacentric height 
Righting lever 
Righting moment 
Stable , unstable and neutral equilibrium , 
The effect of adding and removing weights on 

ship s centre of gravity , centre of buoyancy , 
metacentric height and list. Stiff and tender 
ships. Use of stability stress and hydro 
static data as supplied to ships and calcu 

lations based thereon . 
The danger of slack tanks. 
( g ) Rigging a ship for loading and discharging 
cargo , the use of derricks, winches and cranes . Out 
linc knowledge of relevant parts of Indian Dock 
Labour Regulations. 

*Lining up pipelines on oil products carriers . 

The stowage separation and dunnaging of cargoes 
including bulk cargoes, unit loads and containers. 

Causes of sweating and precautions to be taken 
before , during and after stowing to prevent damage 
by sweat, 

Importance of dew point, air temperature and 
temperature in the practice of cargo ventilation . 

Ventilation systems of the whole ship including 
holds, tanks, engineroom and pumproom . 

( h ) A knowledge of the safety precautions to be 
taken during the loading and discharging and carriage 
of bulk oil , chemicals and other inflammable com 
modities. Lining up of pipe lines on oil product 
carriers, Effects of operational or accidental pollution 
of marine environment and precautions to be taken 
to prevent such pollution within existing framework . 

Gas detection and methods of gas freeing large 
tanks. 

Danger of explosions in tankers due to presence 
of gases . 
Hazards arising from static electricity in tankers. 

Precautions to be taken before entering cargo and 
ballast tanks, void spaces and pump rooms. 

(i) Calculations of capacities taken up by part 
cargoes and of space remaining. 

Conversion of weight measurement of cargo into 
space measurement and vice -versa , 

The making and use of cargo plans. 

(1) Elementary knowledge of safe handling and 
stowage of dangerous goods and their influence on 
the safety of ships. 

( k ) Safety , care and maintenance of all life saving 
and fire - fighting appliances, fire and smoke detection 
systems lifeboat and liferaft equipment, 


4 . BRIDGE EQUIPMENT AND WATCH 
KEEPING 2 HOURS - 100 MARKS 

( a ) Sextant. The construction and use of 
the marine sextant, including the optical principles 
involved . The detection and correction of sextant 
errors. The principles and use of the vernier and 
micrometer scales . 

( b ) Chronometer . The use and care of murine 
chronometers. Chronometer errors. 

( c ) Magnetic Compass. -- The use and care of 
magnetic compasses , the construction of the binnacle 
and compass bowl, the names of the various parts , 
the construction of dry and wet cards. The location 
and names of correcters, Magnetic and non -magnetic 
materials and their effect on the compass, Checking 
compasses. Practical limitations of thc magnetic 
compass . 

( d ) Gyro Compass .--- An elementary knowledge of 
the use and care of common marine gyro compasses, 
including the procedure for starting and stopping . 
Routine oiling and cleaning. Routinc operational 
checks. Application of latitude and speed error. 

( e ) Bearing Instruments. — The construction and 
use of azimuth mirrors, Procedure for checking 
accuracy of azimuth mirrors. The construction and 
use of a Pelorus . 

( f ) The use of radio direction finder , decca , loran , 
omega , and similar electronic position fixing systems 
including full understanding of its limitation and 
errors . 

( g ) Automatic Pilot. — The use and limitations of 
the automatic pilot. The controls available to the 
officer of the watch . Sequence of operating the equip 
ment when changing from one method of steering to 
another . Course recorder . 

(h ) Bridge Alarm Devices. The operation of 
detection and warning devices, e .g ., fire detection , off 
course alarm Procedure to be adopted when devices 
actuated . Operational checking of devices , 

(i) Sounding appliances.-- - The electronic ccho 
sounder , its use and care . Interpretation of results 
obtained . The patent sounding machine, its use and 
limitations. The hand lead line. 

(i) Construction and use of the marine telescope , 
binoculars, and the dioptric lens. 

( k ) Logs. — The operation and care of modern 
towed and bottom logs. 

( 1) Telegraphs and other devices used for internal 
communication . 

( m ) Maintenance of navigational and weather 
records. 

5 . METEOROLOGY - 2 HOURS- - 100 MARKS 

( a ) General idea of the atmosphere . -- Insolation , 
terrestrial radiation , temperature zones of the world 
Diurnal variation and seasonal variation of atmos 
pheric temperature over land and over sea , 
DALR , SALR 

( b ) Atmospheric pressure - Semi- diurnal variation 
seasonal variation . Barometic tendency Storm predic 


Lights and sound signals . 
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by log or calculated by propeller revolution time and 
estimated speed , allowing for the effects of wind and 
current, if any . 


( c ) To find the latitude by meridian altitude of 
a heavenly body. Latitude by observation of Polaris . 


tion by observations of atmospheric pressure . The use 
of barometric observations and weather signs at a 
single station to predict the onset of a depicssion or 
storm . 

(c ) Water vapour in the atmosphere .- -Evapora 
tion , condensation , precipitation , relative humidity , 
saturation , dew point. Fohn wind effect. Formation 
of dew , hoar frost, glazed frost, rime. The clifferences 
between drizzlc , rain snow , hail . 

( d ) Visibility - definition judging and reporting 
visibility . Meaning of mist, fog, haze spray and their 
effect on visibility , Types of fog -- radiation log , ad 
vection fog , smog, artic sea -smoke, orographic fog. 

(e ) Clouds. - formation by turbulence, orographic 
lifting, convection currents and frontal liſting. Classi 
fication due to height and appcarance of the ten basic 
types commonly seen and their abbreviations . 

( f ) Pressure gradient and wind . - - Isobars, pressure 
gradicnt, Coriolis ſorce ( geostrophic force) , geostro 
phic wind scale , angle of indraft; meaning of vecring , 
backing, guest, squall, Buys Ballot s Law and cau 
tions when applying it; the Beaufort wind scale and 
Beaufort weather notation , 

( g ) True and apparent wind. Their meaning and 
difference . Methods of estimating direction and force 
of wind at sea , Simple problems on true and apparent 
wind . 

(h ) Isobaric Patterns. The recognition of and the 
weather associated with straight isobars, depression 
or cyclone, anticyclone , ridge , col and trough 
( frontal and non -frontal) . 

(i ) General pressure and wind distribution . — The 
ideal condition ; the actual situation season - wise ; pre 
vailing winds. 

(1) Poriodic and local winds -- Land and sea 
breezes , monsoons, anabatic and katabatic winds, 
Nor -westers and Elephantas. 

(k ) A knowledge of the weather messages available 
for shipping, as adopted by World Metcorological 
Organisation . Decoding of forecasts by the use of the 
Maritime Forecast Code and International Analysis 
Code. 


( d ) From an observation of any heavenly body 
near or out of the meridian , to find the dircction of 
the position line and a position through which it 
passes . 

(e ) To obtain a position by the use of position 
lines obtained from any two observations with or 
without run . 

(f) To find the true bearing of a heavenly body , 
the compass error and thence the deviation of the 
magnetic compass for the direction of the ship s 
head . 

( g ) To calculate the approximate time ( to the 
nearcst minute ) of the meridian passage of a heavenly 
body ; to calculate an approximate meridian altitude 
for setting on the sextant. 


1 


+ 


7 . CHART WORK - - 2 HOURS - 150 MARKS 

( a ) Given variation and the deviation of the mag 
netic compass or gyro crror, to convert true courses 
into compass courses and vice -versa . 

Given a sample table of deviations to extract the 
deviation , thence to convert truc courses into mag 
netic and compass courses . 


To find the compass course betwcen two positions . 

( b ) The effect of current on speed . Allowance for 
lecway . Given compass course steered , the speed of 
the ship and direction and rate of the currents , to 
find the true course made good . 


( 1 ) A knowledge of the structure of the weather 
reporting system ; weather ships, selected ships, sup 
plementary ships, Auxiliary ships and coastal land 
stations, Coding of ship s reports using the codes in 
current use as accepted by the World Meteorological 
Organisation including the SPESH Code , 

( m ) A detailed knowledge of the meteorological 
instruments normally used on ships . 
PART C 

6 . PRACTICAL NAVIGATION — - 3 HOURS - - 
150 MARKS 

( a ) Practical problems on plane parallel and Mer 
cafor sailing. 

( b ) The use of the traverse tables to obtain the 
position of the ship at any time, given compass 
courses, variations , deviations and the run recorded 
734 G1/85 – 15 


To find the course to steer allowing for a current. 
Given the course steered and distance run , to deter 
mine the set and rate of the current experienced 
between two positions. 

( c ) To fix a position on a chart by simultaneous 
cross bearings , bearing and range , by positional in 
formation from radio aids to navigation or by any 
combination applying the necessary correction . 

(d ) To fix the position by bearings of one or more 
objects with the run between , allowing for a current 
and to find the distance at which the ship will pass 
a given point. 

( e ) The use of position lines and circles obtained 
by any method . 

(f ) The use of clearing marks and horizontal and 
vertical danger angles. Distance of sighting lights . 


( g ) To find the time and height of high and low 
water at Standard Ports and at Secondary Ports by 
tidal differences . The use of tables and tide curves 
to find the time at which the tide reaches a specified 
height or the height of the tide at a given time and 
thence the approximate correction to be applied to 
soundings or to charted heights of shore objects, 
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(b ) Candidates will be examined orally on the in 

(f) Correction of sextant altitudes including 
formation given on a chart or plan particularly about : 

back altitudes; dip , refraction , horizontal 

parallax, parallax jn altitude, semi- diameter 
Buoys, Lights, Radio beacons, Navigational aids, 

and augmentation . Use of artificial horizon . 
Depths and nature or bottom , use of soundings , 

Geographical position of a heavenly body . 
Depth and height contours , Tidal strems, traffic lanes 

A circle of position and its practical appli 
and separation zones, and Recognition of the coast 

cation , i.e., Position line -Intercept. 
and radar responsive targets . 

( h ) Simple properties of mercator and gnomo 
(i) Candidates will be required : 

nic charts. Latitude and longitude scales , 
( i) to demonstrate the ability to makc intelli 

measurement of distance . Rhumb lincs, 
gent use of sailing directions, 

Meridional parts , 
( ii ) to understand the use of Notices to Mari 9. ORALS AND PRACTICALS 
ners and to be familiar with the process of 

Practicals : (a ) To read , understand and make use 
chart correction . 

of a barometer , thermometer, hydroineter and hygro 
( iii ) 

to prepare an approach plan to a port with meter. The instruments supplied by the Meteorologi 
due regard to routing and traffic separation cal Office will be taken as standard . 
schemes . 

(b ) To use an azimuth mirror, pelorus (bearing 
( iv ) to understand the dangers of placing implicit plate ) or other instrument for taking bearings. 
reliance upon floating navigational aids. 

(c ) To use a sextant for taking vertica ] and horizo 
( v ) to demonstrate use of lattice charts. 

tal angels ; to read a sextant both on and off the arc ; 
to correct a sextant into which has been introduced 

one or more errors of perpendicularity , side or index ; 
8 . PRINCIPLES OF NAVIGATION - - 2 HOURS to find the index error of a sextant. 
100 MARKS 

(d ) The rigging of ships, methods of ascertaining 
In this paper , candidates will be asked to draw a 

the proof and safc -working loads of ropes including 
figure reasonably tu scale and to state the projection 

synthetic fibre and wire ropes with and without certi 
used 

ficates of proof loads , Rigging purchases and a know 

ledge of the power gained by their use . Knots , hitches 
( a ) The shape of the carth . Poles , equator, 

and bends in common use . Seizings, rackings, rope and 
meridians. Parallels of latitude . Position by 

chain stoppers, Splicing plaited and multi-strand 
latitude and longitude. Dircction , bearing, 

manila and syanthetic fibre rope and wirerope with 
distance , units of measurement. Difference 

strict reference to current practice , Slinging a stage , 
of latitude , difference of longitude , dcpar 

rigging a bosun s chair and pilot ladder , 
ture mean and middle latitude, difference of 
meridional parts and the relationship 

( e ) Marking and use of ordinary Icad lines. 
between them . Thcory of grcat circle sail Orals. (a ) Preparations for getting under way . 
ing . Calculation of initial and final course Duties prior to proceeding to sea , making harbour, en 
and the great circle distance . Small circle tering a dock . Berthing alongside quays , jetties, or 
on a sphere . 

other ships and securing to buoys with special refer 
(b ) The celestial spliere ; definition on the 

rence to the after end of a ship . 
celestial sphere , apparent motion on the 

(b ) Helm orders . Conning the ship . Effects of pro 
celestial sphere. Declination . Azimuth , 

pellets on the steering of a ship . Stopping, going as 
siderreal hour angle . The position of a body 

tern , knowledge of manoeuvring capabilities of ships 
on the celestial spherc ; azimuth with the 

including turning circles, stopping distances etc . 
altitude or declination with sidereal or lo 

Effects of wind and currents on ship handling. Effect 
cal angle . The rising culmination and sett 

on manocuvring in shallow waters . Turning a ship 
ing of heavenly bodies . Circumpolar stars . 

short round. Emergency manoeuvres. ringing a ship 
Maximum azimuth , 

to single anchor in an emergency . Man overboard . 
Solar system , earth -moon system , Planetary 

( c ) The duties of the watchkceping officer at sea , 
motion Earth s rotation and movenient in 

at anchor and at open loads. 
orbit , eclipses mcan sun , çcliptic, first point (d ) Anchors and cables : their use and stowage . 
of Aries , Equinox and solistice, Sunrise , 
Sunset and twilight. 

( e) Knowledge of the use of all deck appliances, 

including emergency steering gear, 
( d ) Time; Greenwich and other standard times , 
zone time, mean time, apparent time, side 

(f) Use and upkeep of mechanical logs and sound 
real time, equation of time, relationship be ing appliances; Use and care of light and sound sig 
tween longitude and time. International nalling cquipment including pyrotechnic light. 
Date Line . 

(g ) The use and care of life -saving appliances in 
( e) Local hour angle of a heavenly body in cludins handling characteristic construction and stow 

time and arc. Grecnwich hour angle of Sun . age of lifelifts . Emergency signal abandon ship sig 
Moon , Planets and Aries, Application of nal. Pending setting and taking in lifeboat sails, man 
right angled and quadrantal spherical tri agement of boats under cars, sails, power and in heavy 
angles. 

weather, recovering boats at sea .deaching or landing. 


altitude et The risinies 


( c ) 
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Survival procedure in libcboats and lifcrafts. The radiation of em waves. Velocity , frequency and wave 
use and care of rocket and line throwing apparatus . length and their relationship . The simple oscillator 

coupled to an acrial, basic transinitter, radiated fre 
(h ) The use and care of fire appliances including 

quency , tuning. Descriptive explanations of transmis 
the smoke helmet, emergency fire pump and self - con 

sion , propagation in free space and in troposphere . 
tained breathing apparatus , 

Ground waves and sky waves . The ionosphere and its 
Action to be taken on discovering a fire : 

cffects on radio waves. Effects of em waves impinging 
(i) in port, 

on objects , induced currents and reradiation , 

(ii) Descriptive trcatment of the transmission of in 
(ii ) at sca . 

formation by modulated carrier wave , carrier fre 
(i) Knowledge of the precautions to be observed to quencies of side bands, meaning of single side band . 
prevent pollution of the marine environment. 

(ii) Description of ship s radio telephone transmit 
(i) Use of the Merchant Ship search and rescuc ting systems with the aid of block schematic diagrams, 
manual (MERSAR ). 

showing the units which make up a typical system for 
(k ) A full knowledge of the content and applica 

example , master oscillator, amplifier, modulator , 

microphone, power amplifier and aerial; the functions 
tion of the Collision Regulations , 

of each stage . 
(1) Distress and pilot signals ; penalties for misuse , 

( c ) ( i) The principles of super-helcrodyne recep 
International life -saving signals. 

tion , its advantages and disadvantages , block schema 
(m ) A knowledge of the contents of Merchant tic diagram of super -heterdyne receiver with thc func 
Shipping Notice and Notices to Mariner s. The use tions of stages. 
of Notices to Mariners . 

Description of full straight receiver with the aid of 
(n ) The I. A . L . A . system of buoyage . Precautions 

block schematic diagram . 
whilc using floating navigational aids e.g ., buoys, The radio -telephone alarm signal generator ; its 
light vessel etc . 

churccteristics and functions. 
(0 ) The examiner may ask the candidate questions ( ii ) Diroctional reception ; descriptive explanation 
arising out of the written work , if it is deemed neccs of single rotating loop aerial, its receiving characteris 
sary on account of weakness shown by the candidate . tics and associated polar diagram , Usc of zero signal 

for directional indication , ambiguity in directional in 
10 . Signals . - (a) To send and receive signals : dications , senso aeral, the effects of addition of signals 
(i) Semaphore up to eigh : words per minute. 

from loop and vertical aerials . The heart shaped polar 

diagram as an indication of resolution of directional 
( ii ) Morse -code by flash lamp up to six words 

ambiguity . Fixed crossed loops aerials and goinio 
per minute . 

meter for directional indication . 
(iii ) International Code of Signals, 

( iii) Elementary description of yagi aerials , the re 

lationship between size of elements and frequency 
(b ) A knowledge of distress and safety communi 

directional characteristics, the function , and charac 
cations procedures on radio -telephone as contained 

tcristics of aerials usedl ar centimetter wave lengths. 
in the International Code of Signals and the avoid 
ance of unnecessary transmissions. 

Directional transmission and reception at metre and 
( c ) Practical - To prepare portable radio cquipment centimetre wave lengths; propagation at these wave 
for operation in lifeboat or lifcraft, erect acrial and lengths, horizon range and anoinalies of propagation . 
operate the radio telephone facility . 

(iv ) Descriptive explanation of the functions, action 
( d ) Practical us, of shiphorne Radio direction and characteristics of cathode ray tubes used in mar 
finder . 

ine radio aids to navigation and television displays. 
FIRST MATE (FOREIGN -GOING ) 

The functions and characteristics of the following types 

of circuits used with cathode ray tube display : time 
PART A 

base circuits, brightening and blackout circuits , cali 
11 . RADIO AND ELECTRONICS - 2 HOURS bration circuits and other functional circuits . The 
100 MARKS 

characteristics of functional circuits used in radio aids 

to navigation equipment, 
( a ) (i) Elementary oscillatory circuits, maintenance of 
oscillations in a parallel LC circuit , relationship bet 

(d ) Descriptive explanation of methods of graphi 
ween frequency and values of L and C . 

cally displaying information ; per recorders, the ad 
(ii) Thermionic valves and semiconductor devices; vantages and disadvantages of wet and dry recording 
diodes , triodes, and transistors, their functions and paper, preservation of records, scales of display . 
characteristics , effects of potentials between electro 
des . Descriptions of the actions of valves and semi 

Direct reading scales and phasing of scales, 
conductors in simple basic circuits ; rectiflers, anpil 

Descriptive explanation of visual indicators for dis 
fiers and oscillators . 

playing inforination ; types used in shipborne installa 
(ii) Piezo -clectric effcct and the use of crystals to tions, their advantages and disadvantages. 
control the frequency of oscillators. 

Transducers ; magnetic -striction for transmission and 
(b ) ( i) Effects of current flow in an open con reception of sound through water , their types , func 
ductor, electro -magnetic fields and the simple aerial, tions and characteristics, 
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Temperature sensing transducers and their use in 
simple circuits, 

12 , ELECTRICITY - - 2 HOURS — - 100 MARKS 

( a ) Thc topics in Electricity in the syllabus for 
second ( foreign going ) to a higher standard than re 
quired in that examination . 

(b ) The magnetic effects of an electšic current , 
effects on ferro -magnetic materials , field duc to a coil 
carrying current and the introduction therein of a 
ferro -magnctic core . Simple electro -magnetic devices , 
their functions and actions , the electric bell , buzzer , 
electro -magnetic relay , moving iron meter for mea 
suring current. 

( c) Effects of current carrying wires in the vicinity 
of a compass, twin wires carrying opposing currents . 
Effects of growth and decay of current on magnetic 
ficld and effects of field on nearby conductors , 


Electro -magnetic induction , self-induction , mutual 
induction , the induction coil, 

(d ) The clectric generator principle , generation of 
an alternating voltage , the simple commutators, the 
simple D .C . generator, effect of a load on the out 
put voltage of a D .C . generator, 

Simple electric circuits and their action , bell buzzer, 
alarm circuits , simple circuits using relays. The tele 
phone , carbon rnicrophone, electro -magnetic tele 
phone, simple telephone circuits. 

( e ) Alternating voltages and currents, their fre 
quency and phase relationship . Peak , average and 
R . M . S . values. The effects on an alternating current 
of resistance, capacitance and inductance . The sim 
ple A . C . circuit, descriplurc treatment of a series 
A . C . Circuit , parallel A . C . circuit , oscillations in a 
parallel circuit. 

Rectification and metal rectifiers . The transformer 
and its application in power packs . 

13 . METEOROLOGY OCEAN CURRENTS 
AND ROUTING — 2 HOURS - 100 MARKS 

(a ) Air Masses ; gencral ideas on source , regions , 
classification and properties , Structure of depressions, 
general distribution of weather in a depression . 
Fronts ; the frontal theory of the formation 
of depressions, occlusions, occluded depressions, 
secondary depressions, families of depressions . 

(b ) Adiabatic changes in the atmosphere . Dry , 
saturated and environmental lapse rates . Stability , 
instability and conditional instability . The develop 
ment of thunderstorms. 

( c ) A full knowledge of the development and decay 
of tropical revolving storms, their localities, names , 
seasons, tracks and associated weather, forecasting 
the probablc movement. Navigation in the vicinity 
of and the rules for avoiding tropical storms. Reports 
to be made under international conventions , 


( e ) Principal ocean currents , their names and cha 
racteristics . Causes of ocean currents, general surface 
circulation of the occans, direct and indirect effect of 
prevailing winds , gradient currents , scasonal changes 
in the general circulation . 

( f) The main types of floating ice and their origins. 
General limit of ice in both hemispheres, seasonal 
development and recessions , incvement of icebergs . 
Navigation in the vicinity of ice . Reports to be made 
under international conventions . Knowledge of ice 
patrol and observation service . 

(g ) Selection of ocean routes. General principles 
of weather routing , use of prognostic surface weather 
and wave charts . 

(h ) Optical phenomenon such as balo , carona , rain 
bow , mirage , and St. Elms fire . 

PART B 
14 . PRACTICAL NAVIGATION - 3 HOURS 
150 MARKS 

(a ) Position determination by the combination of 
any number of observations with or without run , The 
cocked hat and its interpretations. 

(b ) Composite great circle . 

( c ) The use and applications of radio aids to pavi 
gation and interpretation and appreciation of date 
obtained . Fixed and variable errors, area of probabi 
lity . 

( d ) Application of systematic error correction and 
variablc error allowances , 

(c ) The use of radar data as an aid to collision 
avoidance including nadar plotting . 

15 . CHART WORK - 2 HOURS - 150 MARKS 

( a ) The use of a single position line in approach 
ing the coast. 

(b ) Reliability of charts . 

(c ) Selection of suitable points for bearing or for 
fixing the ship s position by means of horizontal 
angles , 

( d ) Approaching an anchorage and navigating in 
narrow waters . 

( e ) Making landfall or proceeding along a coast in 
thick and clear weather , 

(f ) Navigation and voyage planning in all condi 
tions by plotting courses within restricted waters , in 
ice , in restricted visibility in traffic separation schemes 
and in arcas of intensiv tides. 

(g ) Use of all appropriate publications on tides and 
currents and to calculate tidal conditions at any given 
time of any given standard or secondary port . 

(h ) To answer any questions on above which the 
examiner deems necessary . 

16 . SHIP CONSTRUCTION AND STABILITY 
- 3 HOURS - 200 MARKS 

(a ) A general knowledge of the principle struc 
tural members of a ship . The proper names of the 
various parts. Midship sections of single deck and 
between deck ships and bulk carriers , including con 
tainer ships but excluding, specialized products cari 
ers . Functions, construction and stiffening of water 
tight bulkheads, including collision bulkhead . Method 
adopted to maintain integrity of divisions and open 
ing in the hull , including stern , side and bow doors , 


( d ) A knowledge of the information available under 
Section IV (Atlantic weather bulletin ) of the Ships 
Code and Decode Book . Use of a synoptic chart to 
deduce the weather at specified points and to forccast 
the probable changes over sea areas Facsimile wea 
ther charts and their uscs . 
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stern frame, stern tube and adjacent structure , Rud 
ders methods of construction and support. Hawse 
pipes and how secured . Construction stiffening and 
closing arrangements of hatchiways and superstruc 
tures . Bilge and ballast line systems, 

( b ) Rivet work , testing a line of rivets , General 
ideas on welding processes in construction and re 
pair work , types of. weld , common faults , visual ex 
amination of welded work . Testing of tank and other 
watertight work. 

( c ) Stresses and strains in ships in a sea or duc 
to loading or ballasting. A knowledge of the parts of 
a ship specially strengthened to withstand such stresses 
or where excessive worrosion is liable to occur , 

Methods of compensating for discontinuity of 
strength , local and special stiffening. 

( d ) An outline knowledge of classification of ships , 
Periodic surveys for retention of class. 

(e ) Loadline Convention Certificate period and 
conditions of validity of certificate , requirements of 
annual survey, records of particulars provided on 
board with respect to conditions of assignments . 
Tonnage certificates and their purpose. 

( f ) The use of Simpson s first , second and the five 
eight rules in the computation of areas, volumes and 
centroids. 

( g) Determination of the position of the centre of 
gravity of a ship for different conditior:s of loading 
and ballasting . The effect on the position of the centre 
of gravity of adding, removing, shifting or suspend 
ing weights , To determine the virtual rise in the posi 
tion of the centre of gravity due to slack tanks, Tran 
sverse and longitudinal metacentres, netacentric 
height. Initial ability and its limitation to small ang 
les of inclination . Changes in stability during a voyage . 
Effect of a shift of cargo or solid ballast. Siniple sta 
bility calculations while drydocking or when aground . 

(h ) Changes of trim and draught due to loading, dis 
charging and shifting weights . 

(1) Stowage of grain and stability aspects in respect 
thereof with particular reference to calculations in 
volved and the manner of presentation of the infor 
mation relating to grain hecling moments and the re 
sulting angle of heel presente in the stability infor -. 
mation in terms of Merchant Shipping (Carriage of 
Grain ) Rules. Effect of initial level of stowage and 
its settlement on the magnitude of grain shitt mo 
ments . Minimum stability requirements under IMCO 
alternative arrangements . 

(i) Permeability of a compartment. The effect on 
trim and stability of bilging and flooding midship 
compartments symmetrical about the centre line , 

(k ) Use of the stability , hydrostatic and stress data 
supplied to ships . Curves of stability , factors affecting 
the shape of the curve. Carriage of deck cargo and 
its influence on stability and structural stresses . 


(b ) Carriage of dangerous goods in ships. Precau 
tions to be taken during loading and discharging ope 
rations and the care of dangerous goods while making 
a sea passage . 

(c ) A general knowledge of the relevant Merchant 
Shipping Notices ad IMCO publications including the 
Code of Safe Practice for bulk Cargoes. 

(d ) General principles of cargo stowage and handl 
ing and a more detailed knowledge of the item men 
tioned in ( s ) of the General Ship Knowledge Paper 
for Second Mate Foreign Going. Calculation with res 
pect to the quantity of cargo to be loaded in the whole 
ship or in given coinpartment taking into account 
stowage factor, load densities, permissible draughts , 
compatibility etc . Prevention of damage by cargo to 
ensure the safety of the ship . The carriage of special 
cargoes such as refrigerated cargo , liquids in bulk , 
deck cargoes and heavy lifts. The use of shifting 
boards and bins . Modern methods of carriage of car 
riage of cargo such as on pallets , and in containers, 
etc . Roll -on -rool off vessels , unit handling of cargoes . 
Ballasting of a vessels, precautions to be taken with 
solid ballast. Spontaneous combustion . 

(e ) Carriage of bulk oil and multi - grade oil cargoes . 
Load on top procedures. Piping and pumping arrange 
ments in bulk oil carriers . Tank cleaning and gas free 
ing. Ullage and temperature calculations . Precautions 
to be taken to avoid contamination of cargo . A gene 
ral knowledge of the international oil tanker and 
terminal safety guide and tanker safety guide ( petro 
leum ) Terms and definitions used to describe propert 
ics of common oil cargoes e. g . crude oil, middle dis 
tillates, naphtha , etc . 

(f) Requirements under the Merchant Shipping 
(Prevention of Pollution of the Sea by Oil) Rules. 

( g ) Inspection and maintenance of ship and equip 
ment items to be covered include hull , bulkheads, 
double bottom , deep and peak tanks , bilges, strums, 
pipelines , rudder, anchors and cables , davits, satety 
equipment derricks and all items of cargo working 
gear , navigational lights. Knowledge of the relevant 
parts of the factory act, Diydocking General proce 
dures, Precautions to be observed . Distribution of 
weights. General emergency repairs, repair lists. 

( h ) Properties and uses of paints , resins and other 
protective coverings. Methods of corrosion control in 
steelwork and between dissimilar retals including 
cathodic protection . Treatment of woodwork and com 
posite docks, Maintenance of cement work . 

(i) Documentation of vessel and cargo to include : 
Mate s log book , mate s receipt, boat notcs , dangerous 
goods lists , way bills, and cargo plants, machinery 
(cargo gear) register. 

(1) Maintenance of crow accommodation , Methods 
of pest control. Fumigation of holds and living spaces . 
Safeguards in applying various methods. 
PART D 

18 . ORALS 


17 . SAFETY CARRIAGE OF GOODS AND 
SHIP MAINTENANCE ~ - 3 HOURS200 MARKS 

( a ) Knowledge of the regulations relating to the 
carriage and handling of cargo , including the Mer 
chant Shipping Grain Rules, and deck cargo regula 
tions, 


(a ) The handling of heavy weights, with special 
reference to type anal strength of gear used . 

(b ) The use and care of all deck and above deck 
appliances and fittings including winches , capstans, 
windlasses , davits , fairleads , emergency steering gear 
and fittings used between anchor and cable locker . 


- 


2 
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- 


- 


- 


- 
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(PART II — SEC . 3(1)] 
- -- - 
( c ) Anchors : different types of anchors and their 3 . Port radio information service . 
advantages and disadvantages, Cables and their care. 
Preparation for anchoring . Operation of anchoring with 

Knowledge of the types of service available to aid 
a single anchor and use of a second anchor. Clearing 

vessels entering ports and assist in berthing etc . as 
a foul anchor and hawse . Anchoring in a lideway and 

indicated in Admiralty list of Radio Signals " Port 
in a confined space , Mooring. Handling off an anchor , 

radio station and pilot vessels " . 
Breaking and slipping cables, Getting under way. To 
carry out an anchor with boats. 

MASTER ( FOREIGN -GOING ) 
(d ) Effect of current, wind , shallows and draughts 
on manoeuvering. Manocuvering in rivers and har PART " A " 
bours . Bearthin alongside and leaving quay and oil 

20 . SHIP CONSTRUCTION AND SIABILITY 
terminals with or without the use of tugs under vari 

3 HOURS - 200 MARKS 
ous conditions of wind and tide . 

( a ) An outline knowledge of shipyard prac 
(e) Management of ships in hcavy weather. Means tice and procedure including drawing office methods , 
to employ to keep a ship , disabled , or unmanageable , place and section marking, process control and pre 
out of the trought of the sea and to lessen the leo fabrication . The use of special steels aluminium and 
drift . Handling of a disabled ship , Extra precautions fire resistant materials in ship construction . 
to be taken before the onset of heavy weather , 

(b ) (i) Types of ships . General ideas on strength 
( f) Precautions in manoeuvring for launching of 

and construction in relation tc particular trades in 
boats or liferafts in bad weather , Methods of taking 

cluding specialised carriers. 
on board survivors from lifc boats and liferafts . 

( ii) Electric arc welding and other methods of 
( 8 ) Detail knowledge of the articles of agreements 

welding. - Welding of non - ferrous metal. Electrodes 
and the regulations concerning life-saving and fire 

their type and use . Inspection and testing of welds. 
fighting appliances, 

(c ) Functions of ship classification societies. A 
( h ) Knowledge of the effects on trim and stability general knowledge of the conditions of assignment 
of the ship due to accidental damage . Measures to be of load lines and free boards. An outline knowledge 
taken following accidental damage including collisions, of the cargo ship construction and survey rules and 
grounding, heavy weather damage accident to hatches surveys required under the rules , knowledge of the 
and leaks. 

stability information supplied , minimum stability rc 
(i) Organisation of fire drills Classes and chemistry 

quirements. 
of fire , fire fighting systems, clementary precautions (d ) Knowledge of application of floodable length 
to be followed to prevent shipboard fires . 

curves. Factors affecting hull rub - division on passen 
(i) A practical knowledge of sitting and screening 

ger ships. Stability in damaged condition and damage 

control plan in case of damage resulting from colli 
of ship s navigational lights. 

sion stranding wcather etc . Sub- divisional load 
(k ) Preparation for drydocking and undocking. 

lines . Arrangements for restricting spread 
Use of shores, bilge blocks and bilge shores, 

of fire in superstictures on passenger ships . 
(1) Measures to be taken to prevent the spillage of (e ) Form co -efficient, wetted surface formula , Simp 
oil during cargo work , bunkering or oil transfer . The son s rule applied to arca , second moment of arcas, 
keeping of records under the Merchant Shipping ( Pre volumes, moments of volumes , centroids and centre 
vention of Pollution of the Sea by Oil) Rules, 

of pressure for regular shapes and for parabolic shapes 

when given horizontal ordinates . 
( m ) International regulations for preventing col 
lision at sca. 

(f ) Shear forces and bending moments. Șiresses 
(n ) The examiner may ask the candidate questions 

produced by shcar and bending . To produce simplu 
arising out of the written work , if it is deemed neces 

curves of load , shear force and bending moments for 

box shapeld vessels on oven peels , Modern methods of 
sary on account of weakness shown by the candidate . 

determining the effect of different conditions of load 
19. SIGNALS 

ing and ballasting on the ships structure . 
1 . To send and receive signals in : 

(g) A more comprehensive knowledge of stability 
(a ) Semaphore upto eight words per minute , 

than is required for first mate ( foreign - going) and in 

addition stability to moderate and largest angles of 
(b ) Morse code by flash lamp upto six words per hecl. Use of the wall - sided formula . The effect of the 
minute , 

GZ curve of dynamical stability , Angle of loll . Shift 
(c ) International code of signals . 

ing or adding weights with zero GM , 
2 . The practical use of shipborne radio telegraph 

( h ) Stability and trim when drydocking or ground 
Auto key device . Knowledge of the functions, charac ing. Ship stability at sea . Dangers to a ship with a 
teristics and methods of using special types beacons heavy list. Precautions when righting . Deck cargoes, 
which arc listed in Admiralty List of Radio Signals homogenous cargo and cargo liable to shift. Ballast 
Vol. II for example rotating beacons and talking bea . ing for stability consideration . The effect of beam and 
Cons . 

freeboard on stability. Effect of bilging and flooding 


-- - - 
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of compartments, counter measures to be taken con ships and trades including tanker practice, meaning 
sistent with total safety of ship and personnel, Calcu of the terms AFRA , ATRS , INTA , WORLDSCALE , 
lation on bilging and flooding of a compartment, sym 

TOVALOP . An understanding of the main clauses 

in a contract of 
metrical about contre line anywhere along the ship s 

affreightment including freight, 
length for a box shaped vessel giveri MCTC . 

deviation , always afloat, ice , lay days , demurrage and 

despatch . The law relating to the carriage of cargo and 
(i) The inclinging experiinent. The production cur 

the shipowners liabilities and responsibilities . Pro 
ves of stability . A comprehensive knowledge of the 

tests, cargo surveys, certiticalcs of scaworthiness . 
hydrostatic, stability and stress data supplied to ships 
and calculation based thereon . 

( m ) An outlino knowledge of the expressed and 

implied conditions and statutory terms contained in 
(1) Outline knowledge of national tonnage regula 

a contract of marine insurance . An understanding of 
tions. Tonnage Mark , 

principles and practice of the terms ; particular 
21. COMMERCIAL AND LEGAL KNOWLEDGE average , general average. Procedure at a port of 
AND SHIP MANAGEMENT — 2 HOURS - 200 refuge. Lloyd s agents. Average adjusters P & I Clubs. 
MARKS 

(n ) To have an outline knowledge of Acts and 
( a ) Registration of ships. The certificate of re 

Regulations as they affect the management of a ship 
gistry and its legal significance . 

including : 
(b ) Certificates and other documents required to 

(i) Life Saving Appliances , 
be carried on a ship , how they are obtained, and the 

( ii ) Fire Appliances . 
period of their legal validity . Sucz and Panama Canal 

( iii) Muster. 
Certificates . 

( iv ) Direction Finders , 
(c ) Engagement, discharge and management of 
crews, Manning scales and certification . Contracts of 

( v ) Closing of openings in hulls, Watertight 
employment, wages and other remuneration , advances , 

bulkheads. 
allotment money orders , payments into bank ac 

( vi) Carriage of dangerous goods. 
counts . 

(vii ) Dcpth of loading , 
Desertions , deceased seamcn , engagement of suh 
stitutes, repatriation . 

( viii ) Distress messages and Navigational warnings. 
(d ) The official log book and the law relating to en 

(ix ) Special Trade Passenger ships and other 
tries, Offences relating to misconduct, to endangering 

Passenger ships. 
ship and against persons on board . Discipline and 

( x ) Pilot Ladders . 
treatment of disciplinary offences . Civil liability for 
certain offences . Trades disputes involving seamen . 

PART ‘B 
(c ) Crew accommodation . Hygiene of the ship and 

22 , RADIO AND ELECTRONIC AIDS TO NAVI 
welfare of the crew . An outline knowledge of the re 

GATION - 3 HOURS- 200 MARKS 
gulations relating to medical stores , Inspections and ( a ) Position fixing systems : 
reports . Fresh water and provisions. Procedure in 
cases of infectious discase , illness or accident. Mari 

(i) An understanding and graphical description 
timc declarations of health , Port health requirements , 

of the general principles of position fixing 
International agreements and measures to prevent the 

by measurement of difference of distance 

from two or more fixed 
spread of disease by shipping, 

points ; use of 

radio waves to obtain difference of dis 
(f) Custom house procedure, entering and clearing 

tance by measurement of time difference 
ship . 

and phase difference. 
( g ) Loadline marks, calculations involving their 

Generation of the hyperbolic curve by 
use . Entries and reports in respect of freeboard , 

differences of distances from two fixed 
draught and allowances . 

points ; family of hyperholic curves, the 
( h ) The safety of the ship , crew and passengers . 

hyperbolic lattice on a navigational chart . 
Assistance of vessels in distress and salvage . Duties 

Family of hyperbolic curves when fixed 
in the case of collision and accident, 

points are a short distance apart , relation 

ship of the hyperbolic curves to true bear 
( i) The law relating to the reporting of ice , 

ings of point midway between fixed points . 
derelict , tropical revolving storms and other dangers 
to navigation . 

( ii ) Decca navigator, Loran , Consol and other 
(j) Compulsory and non -compulsory pilotage . 

position fixing systems which are availabic 

for use on a substantial proportion of mer 
(k ) Economics of sea transport theory of inter 

chant ships ; the characteristics , applica 
national trade, general structura of shipping industry 

tions , radii of coverage areas , limitations and 
relationship between shipowner . agent, stovedore, 

accuracy of each system . The comparative 
charterer , skipper and broker. Detailed knowledge 

accuracy of position fixing systems of all 
of voyage estimates taking into account various 

types including non - radio 
changes, and receipts and establishing economic 

systems and 

methods. The errors which apply to each 
viability . 

radio position fixing system and their 
( 1) A general knowledge of shipping practice and 

magnitudes , the sources and causes of such 
documents with particular reference to charter parties . 

errors. Error corrections and allowances for 
hills of lading and mates receipts for various types of 

variable and incorrectable errors . 
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Classification of bearings : 

An appreciation of the capabilities and limitations 
of direction finding as an aid to navigation . A des 
cription of the use of radio beacon facilities to obtain 
a fix ( i) using bearings of independent beacons (ii ) 
using bcarings of beacons whose operations are 
synchronized . An appreciation of propagational 
crrors; night effects, land effects . 

( d ) Echo Sounding Devices - --A description , 
with the aid of Block schematic diagrams, of the 
elements of a typical general purpose navigational 
echo -sounding system indicating the functions and 
charecteristics of each unit. 

Descriptions of the action of typical visual indica 
tors and recorders , Precautions necessary when 
using an echo -sounder with phased scales. 


The use of the operational controls of a typical 
ccho -sounder, including adjustments available for 
variations of draft. 


A knowledge of any health hazards presented by 
paper used in recorders and the precautions to be 
observed . 


Description of the equipment used with 
each system , its adjustment and use as an 
aid to positiou fixing . Recognition of the 
signs of mal- adjustment and erroneous 
information . The application of data ob 
tained from each aid to fixing a position , 
fixing accuracy, ellipsc of ambiguity , 

Knowledge of the contents of the Mer 
chant Shipping Notice rylating to the use 

of the Decca navigator system . 
( b ) Radar : 
(i) An explanatory description of the principles 

of radar. Outline of a radar system using 
a block schematic diagram to illustrate the 
essential functional units required in radar 
equipment and description of the functions 
and characteristics of those units. An 
appreciation of those characterstics of a 
radar set which determine the quality and 
accuracy of navigational information . The 
standards of accuracy and discrimination 
required for all type -tested marine radar 
set. Measurement, at sea , of the relative 
standards of performance of the radar set. 
description of the effects of thosc opcration 
al controls which affect performance. Reco 
gnition of sub -standard performance , an 
appreciation of the need for precaution . 
Knowledge and appreciation of the fac 
tors mentioned in Merchant Shipping 

Notices relating to the installation of radar . 
( ii) Use of radar.-- -An appreciation of the capa 

bilities and limitations of radar frid of the 
factors and their eflects which con limit the 
detection of objects and display of echoes , 

Fixing a position from radar informa 
tion , the effects of the characteristics of 
coastal features on detection and accuracy 
of fix . The principle of true and , relative 
motion display stabilised and unstablised 
with their relative advantages and disadvan 

tages. 
( c ) Direction Finding .- --Description , with the aid 
of a block schematic diagram , of the clements of 
direction finding systems-- - (i) rotating loop system , 
( ii) fixedloops system . The relative advantage and 
disadvantages of the two systems, and of manual 
and automatic systems. 

An explanation of the relative advantages and 
disadvantages of compass stabilisation of direction 
finder scales . 

Knowledge of the instrumental factors which 
affect the accuracy of a direction finding equipment. 


A knowledge of typical values of sounding repeti 
tion ratc , accuracy of soundings , maximum and 
minimum depths in general purpose navigational 
echo -sourders. 

A knowledge of the sources and effects of noises 
which interfere with display of soundings :: - 

( i) internal noises : mechanical and electrical; 
( ii ) water noises : acration and reverberation , 
Indications of maladjustments of control which 
give excessive receiver sensitivity - -receiver noise and 
multiple soundings. 

A knowledge of the factors to be considered in 
choosing a site for echo sounder transducers, The 
relative advantages and disadvantages of pierced - hull 
and internal transducer installations. Care of echo 
sounding apparatus, preservation of records. 

( e ) Microwave communication systom , preliminary 
ideas on its uses and its development as an clcctronic 
aid to navigations , 

23 . ENGINEERING KNOWLEDGE. INSTRU 
MENTS AND CONTROL SYSTEMS- 3 HOURS 

200 MARKS 
( a ) Calculations involving : 
( i) Propeller pitch including mean pitch angle , 

slip and efficiency . 
(ii) Fuel consumption and economical specds 

with variation of distance and displacement. 
( iii ) Properties of gases, Boyle s Law . Charles 

Law and the simple treatment of isothermal 
and adiabatic expansion and compression 
of gases. 


An appreciation of thosc factors and their effects 
which need to be considered when choosing a site 
for D . M , Loops and sense aerial - - Description of 
the effects of the ship , its superstructure , and aerials, 
including broadcast receiving acrials , on the accuracy 
of bearings. Errors due to the foregoing and how 
compensated , quadantal errors, semi-circular crrors , 
Calibration ; knowledge of the statutory requirements 
in the Merchant Shipping (Direction Finder ) 
Rules and of Merchant Shipping Notices relating to 
direction finders. 


(b ) The meaning of the terms -- Sensible and 
Latent heat, Saturated and Superheated Steam . Dry 
ness Fraction Propeller Slip and Pitch and Indicated , 
Brake and Shaft Horsepower . 
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( j) The general principles of Control Systenis to 
includo : 
( i) The overall advantages and disadvantages 

of Pneumatic , Hydraulic and Electric Con 

trol System . 
( ii ) Open and Closed Loop System . 
( iii) Tlie Cascade Control. 
( iv ) Continuous, Discontinuous, Proportional, 

Integral and Derivative Control Actions . 
(v ) Sensors used to measure variables in 

temperature , pressure , liquid flow , liquid 
lovel, torquc , humidity , gas content and 

oil in water, 
( vi) Methods of information display . 
( vii ) Data -logging, Alarm and Fail -safe Systems. 
( viii ) Simple Proportional and Pneumatic Force 

Balance Controllers associated with ship 

board systems. 
( ix ) The Advantages and Disadvantages of 

various types of Actuators . 
( x ) The gencral layout and description of the 

components used in the Bridge Control of 
Main Engines , Steam and Diesel. 


( c) A general knowledge of. .. 
(i) Main Engine Watertubo Boilers including 

Superheater, Airheaters , Economizers and 

other associated parts. 
( il) Auxilliary and Waste Heat Boilers associated 

with Dicsel and Steam main engine installa 

tions. 
( ii ) The Regencrative Condenser. 
(iv ) Simple and Flash Evaporators 

( v) Boiler Fittings and Fuel Supply systems 
( vi) Water Testing and the maintenance of 

stcam pressure and water levels. Sources 

of water contamination . 
( d ) The transmission of main engine power inclu 
ing Thrust Blocks, and Propeller Shaft Bearings . 
(el A general knowledge of. — 
(i) The Four-stroke. Two-stroke and Opposed 

Piston Two - stroke cycle . 
( ii ) The various methods of Scavenge and 

Super -charging . The cause and prevention 

of Scavenge Fires. 
( ii ) The taking and use of Indicator diagrams, 
( iv ) Warming up , Starling, Turning , Reversing 

and stopping of Main and Auxiliary Diesel 

Engines . 
(v) Lubrication , Cooling and Fuel Systemis . 
(f ) A general knowledge of : 

(i) Impulse and Rection Turbincs. 
(ü ) The Dummy Piston and Gearbox . 
(iii) Pressure and Velocity Compounding. 
( iv ) Warming up , Starting , Turning , Reversing 

and stopping a Main -Engine Turlyne Lubri 

cation , 
( g ) A general knowledge of the Principles of 
Refrigeration and the Properties of Primary ard 
Secondary Refrigerants . 
( h ) A General knowledge of :- - 
( i) The Principles of Piston , Rotary and Spe 

cialised Cargo Pumps. 
( i ) The selection of pumps for Bilge, Ballast. 

Feed , Cargo and Circulation purposes. 
(iii ) AC, DC Generators and prime movers : 

operating voltage -- -parallel running and load] 

sharing, cffects of overload . 
( iv ) Electrical distribution system , protective 

devices, emergency supplies. 
(1) A general knowledge of : 

(i) Electric and Hydraulic Steering Gear. 
(i ) Associated Rotary Vane and Hele -Shaw 

Type Pumps . 
( iii ) Dock Machinery , various types of mooring , 

anchor, and cargo handling machinery , 

oporational limitations of cach type . 
754 G1/85 - 16 


(k ) The general principles of : - - 
( i) Tho Auto -helm and its connection to the 

associated steering system , 
( ii ) Anti-rolling devices and the types of censor 

and control required . 
( iii) Gyro -stabilisation of Navigational Aids. 
( iv ) Course Recorder ; and Off -course Alarms. 
( v ) Logs and Speed Recorders. 
( vi) Electric Telegraphis and associated Alarm 

Systems. 
(vii ) Navigation Light Sentinel. 
( viii) Helm and Ruder Indicators, 
( ix ) Bow Thrister and Controllable Pitch 

Propellers, 
(x ) Master and Repeater Clocks. 
( 1) Safety Systems : Design , construction and 
operation of :-- 

( i) Smoke Detection Systems, 
( ii ) CO , smothering . 
( iii ) Sprinkler System , 
( iv ) Automatic Ventilation Control. 
(v ) Explosion Meters ; and 
( vi) Foam Generators, 


( m ) Cargo Handling to include : - . 

( i) Distant Reading Ullage Gauges. 
( ii ) Remote Cargo Valve Control, Hatch Covers 

and Refrigerated Cargoes. 
( ili ) Draft Gauges, Heel and Trim Indicators 
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(n ) A general knowledge of : 

cargo including the Merchant Shipping Grain Rules, 
(i) basic consideration 

and deck cargo regulations. 
in data processing , 
input storage processing output. Various in (b ) Carriagge of dangerous goods in ships, 
put /output media such as punched card , Precautions to be taken during loading and dischar 
magnetic tape, paper tape , etc . 

ging operations and the care of dangerous goods 
( ii ) Various inputjoutput devices such as card 

while making a sea passage. 
rcader, paper tape reader, piagnetic tape 

( c ) A general knowledge of the relevant Merchant 
drive . 

Shipping Notices and IMCO publications including 

the Code of Safe Practice for bulk Cargoes. 
( iii ) Punched cards : Colum , rows. How 
characters represented. Fields Card design . ( d ) General principles of cargo stewage and hand 

ling and more detailod knowledge of the item men 
(iv ) Punching and verifying machine . 

tioned in ( g ) of the General Ship knowledge paper 
( v ) Layout of computer installation memory , 

for Second Mate Foreign Going. Calcuation with 
concept of stored programme, programme 

respect to the quantity of cargo to be loaded in the 
flow chart, source language , Assembler 

whole ship or in given conpartment taking into 
compiler Machine languages. 

account stewage factor load densities . permis 

sible draughts , compatibility ctc . Prevention 
( vi) Uso of computer in scientific , commercial of damage by cargo to ensure the safety 
and other allied fields, 

of the ship . The carriage of special cargoes 
24. Magnetism , Magnetic and Gyro Compassess 

such as refrigerated cargo , liquids shifting boards 

and bins. Modern methods of cairjage of cargo such 
3 Hours — 200 Marks. - ( a ) The construction of the 

as on pallets , and in containers , etc . Roll- on -roll 
magnetic compass and binnacle , the cffect of constrai 

of vessels , unit handling of cargocs . Ballasting of a 
ning a compass needle to the horizontal plans. The 

vessels , precuations to be taken with solid ballast. 
Diethod of determination and compensation by means 
of components of the effect of i ship s magnetic fieli 

Spontaneous combustion . 
on the magnetic compass. The approximate co - officients . ( e ) Carriage of bulk oil and multi- grade oil 
A , B , C , D and E . Conditions which might produce cargocs, Load on top procedures . Piping and 
co - efficients A and E . Analysis of a table of devia dumping arrangements in bulk oil carriers. Tunk 
tion to obtain appropimate co - efficients . Metho :is cleaning and gas freeing. Ullage and temperature 
obtaining a table of deviations . Constants Lambda calculations . Precautions to be taken to avoid con 
and Mu. The ship s multiplier . To determine the tamination of cargo . A general knowledge of the 
deviation caused by a ship s permanent magnetism international oil tanker and terminal safety guide and 
andlor induced magnetism in vertical soft iron by tanker safety guide ( petroteum ) Terms and defini 
means of observations taken in two widely separated tions used to describe properties of common oil 
magnetic latitudes. 

cargoes e.g. crude oil, middle distillates , naptha etc. 
( b ) General princioles of compass correction and ( f) Requirements under the Merchant Shipping 
the method of correction for co -efliciunt: B , C and D . ( Prevention of Pollution of the Sea by Oil) Rules. 
Heeling error its cause , effects and the method of 
correction . Effect of heeling crror magnets on soft 

( g ) Inspection and maintenance of ship and egyin . 
jron cortertors, A simple treatment of the effects 

ment, items to be covered include hull, bulkhcorts , 
of degausing 

double bottom , deep and peak tanks, bilgos, stums. 

pipelines , rudder anchors and cables, davits , safety 
( c ) Sitting of compasses with reference to tlic cquipment, derricks and 2 .1 items of cargo working 
provimity of monetic material and electrical appli geur, navigational lights, Knowledge of the relevant 
ance Care and maintenance of liquid compasses, 

parts of the Factory Act. Drydocking General 
( d ) The properties of the free gyroscope. 

procedures , Precautions to be observed . Distribution 

The 
relationshin hetween applied force and precession . 

of weights, General emorgency rcpairs, repair lists . 
The effect of the Earthi s rotation on a free gyros 

( h ) Properties and use of paints, resins and other 
come Drift and tilt, damping. Errors associated with protective coverings. Mothods of corrosion control 
gurnonmmccos inchling latitude, course and speed 

in steelwork and between dissimilar metals including 
narar hollistir defterlinn and its relation to change cathodic protection , Treatment of woodkwork and 
of sneed error. Latitude, course and speed correc composite docks. Maintenance of cernent work . 
tion . rolling error and how it is minimised . The 
roinningi marts of muro compass follow up 

(i) Documentation of vessel and cargo to include 

and 
remonter system . Fundamental differences in the 

Mate s log book , mate s receipt, boat notes , dangerous 
cartrooption and operation of the better 

goods lists , way bills and cargo plans, machinery 

knowo 
guro compasses. 

( cargo gear ) register. 
( A ) An annreciation 

(i) Maintenance of crew accommodation . Methor s 
of the systems under the 
pontrol of the master muro e .. .. repeaters including 

of Pest control. Fumigation of holds and living 
there for DF, and radar 

spaces . Safeguards in applying various methods . 

stabilisation automatic 
steering, 

26 . Orals And Practicals ( a ) Exceptional circınıs. 

tances . Loss of rudder andlor propeller Turu 
25 Safety Carriage of Goods and Shin Mainte stcering arrangements, Action to be taken following 
noare . ? Hours 200 Marks -- - ( a ) knowledge of the collision Or sustaining damage of any kind. Tempo 
regulations relating to the carriage and bandling of rary plugging of leakage . Action to be taken on 


[ MI1- - * 


3 (i )] 
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( h ) General organisation of shirs management. 
Crew welfare and training. Crew rep e . entation 
Complaints procedure . 

2 . The examiner may ask the candidate questions 
arising out of the written work , if it s deemed 
necessary on account of weakness shown by the 
candidate . 

Certificate of Competency as Extra Master 
Extra Master 
PART " A " 

27 . Mathematics - 200 Marks - 3 Hours.--- Tlieory 
of Indiccs and Logarithms, Fractional and Negative 
Indices. In qualities. Equations in which the unk 
nown occurs as an index . 

Function as a mapping of sets. Composite and 
inverse functions Graphs of functions in the corte 
sian plane. Graphical solution of equations. Limits 
of functions . 


grounding -methods of reloating , surveys subsequent 
to refloating . Precautions when beaching a ship . 

( b ) Steps to be taken when disabled and in dis 
tress . Preservation of passengers and crew in the 
cvent of an emergency . Limiting damage and sal 
ving tlic ship following a fire or explosion , Abando 
ning ship ; survival procedure . Abandoning a wrecked 
ship . Comunications with the shore . The use of 
rockets and rocket apparatus . 

(c ) Assisting a ship or aircraft in distress . The 
1150 of direction finding for homing or to a casualıy . 
Rescuing the crew of a disabled ship or detached 
aircraft. Majouevering for launching of life boats 
or life rafts in bad weather. Man overboard proce 
durcs , 

( d ) Manocuvring and handling of a ship in all 
conditions , Monocuvres un approaching pilot vessels 
with due regard to whether , ude , headreach and stop 
ping distances. Handling a ship in rivers , estuaries , 
etc ., having regard to the cliccts of current , wind and 
restricted water on the response to the helın . 
Manoeuvring in shallow water, including the reduc 
tion in keel clearance due to the effect of spuat, 
rolling and pitching. Interaction between passing 
ships and between own ship and nearby banks, e . g . 
" canal effect" . Berthing and unberthing under various 
conditions of wind and tide with and without tugs . 
Choice of anchorage , vperation of anchoring using 
one and two anchors in limited anchorages and fac 
tors involved in determining the length of anchor 
cable to be used . Dragging , clearing foul anchors. 
Management and handling of ships in heavy weather 
including assisting a ship or aircraft in distress, to 
wing operations, means of keeping an unmanageable 
ship out of the sca through and lessening drift , usç 
of oil Precautions in manocucing for launching boats 
or liferafts in bad weather . Methods of taking on 
board survivors froin lifeboals or liferafts , Ability 
to determine the manoeuvring and engine characte 
ristics of major types of ships with special reference 
to stopping distance and turning circle at various 
draugths and speeds . The importance of navigating 
with reduced speed with regard to avoiding damage 
to owil ship and caused by own ship s bow and 
stern wave . Practical mcasure to be taken wlicn 
navigating in ice or conditions of ice accumulation 
on board . 


Choice of two anch determining 
clear in heavy tress, to 


at 


caused "egard France 


Linear and quadratic functions. Theory of quadra 
tics. Partial fractions. Remainder and factor 
theorems. 

Determination of laws by reduction to linear form . 

Binomial expansion for positive integral indices, 
Usc , without proof, of fractional and negative indices. 

Sequences and Series. Elementary treatment of 
convergence . Arithmetic , geomct.ic , cxpenential ard 
logarithmic series. 

Use of serics in finding approginiations and limits. 

The general angle . Degree and radian measure . 
Circular functions . 

Trignometrical identities. General solution of 
trigonometrical equations. 

Problems involving compound , mul iple and sub 
multiple angles. Inverse circular functions. 

Spherical triangles , Napicr s Rules. Sine and 
Cosino Rules for spherical traingles. 

Arca of spherical triangle . Pojar i jungles, Deri 
ved formulae including Haversine Formula and Four 
Part Rule . 

Differentiation of algebraic , circular, exponential 
logarthmic and inverse circular functions, product, 
quotient and chain rules. 

Applications of differentiation to sm 11 crrors , 
extrema and rates of charge . 

Succcasive differentiation . 

Integration as invee of differentiation . I terration 
by change of variable, by parlial fracions and by 
parts. Applications of integration to the evalution of 
plane arcas , volumes , first and second inoments of 
areas and volunies . Mean values . Numerical wtegra 
tion , trapezoidal and Simpson s Rules. 

Solution of simple d fferential equations of + je first 
order with variables separable . Homogenous equations, 
lotegrating factor. 


(e ) lowing and being lowod . 


( f) Dry ducking both intact and will damage . 
Dry docking with full cargo for inspection of prope 
liers and shifting. Leaviny ship water -borne. Put . 
ting into port with damage to ship and or cargo , both 
from business and technical points of view safeguar. 
ding of cargo . 


( g ) Prevention of fire al sea and in port. Methods 
used to prevent the spread of fire , Action to be 
taken to prevent the spread of fire . Full knowledge 
of the use of fire appliances and the precautions to 
be taken in their use . Appreciation of the ways in 
which action can beșt be taken when emergencics 
arise in port, e .g ., a fire or own or nearby vessel, 
or on adjacent port facility need to seek sea - room in 
tho event of adverse weather, 
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Numerical solution of equations in ono unknown , 
Newton -Raphson method , 

MECHANICS AND STATISTICS 
Addition and subtraction of vectors, Multiplication 
of scalar und vector , 
Force as a vector quantity . Resolution of coplanar 
forces. Resultant of system of coplanar forces acting 
at a point. Equilibrium . 
Three Force problemas, Lami s Theorem , 
Stress , strain , Hookes Law and Youngs Law , 
Parallel forces, moments , couples, Reduction of a 
system of coplanar forces acting on a rigid body . Equi 
librium conditions, friction , centre of gravity loaded 
frameworks. 
Displacement, velocity and acceleration as vectors, 
Relative velocity and acceleration . 
Rectilinear motion of a particle with uniform accelera 
tion . 
Motion of a particle under gravity . Counected parti 
cles . Projectiles . 
Mass, momentum , force, Newton s Laws of Motion . 
Impulse , work , energy , power, Principles of Conser 
vation of linear momentum and energy . Direct and 
oblique inipact including use of Newton s Experimen 
tal Law , 

Shearing force and bending moment diagranış for 
point and uniformly distribuod loads. 
Rectilinear motion of a particle wi:h variable accele 
ration where the acceleration is a function of time of 
displacement. 
Simple Harmonic Motion . 
Motion in a circle (Horizontal and vertical) Simple 
pendulum . Conical pendulum . 
Moment of inertia, parallel and perpendicular axes 
theorems. 
Angular momentum and knitetic cnergy of rotating 
bodies . 
Newton s Law for rotation bodies . 
Representation of numerical data . Frequency distri 
butions . 
Mean and standard deviation of discrete and grouped 
distributions . 
Elementary probability theory , including conditional 
probability . 
Probability distribution of a random variable . Hino 
inial Poisson , rectangular and normal distributions , 
Matheniatical expectation , especially mean and vari 
ance . Sampling distribution of the inean , standard 
error , Confidence Limits , Hypothesis testing , Testing 
mcans and difference between means, 


Heat. 
Behaviour of an ideal gas with changes in pressure , 
volunle and temperature. Simple knitetic theory of an 
ideal gas including derivation of the formula 

p - 1/3 pc2 and use of Avogadro s number 
The relationship between temperature and molecular 
kinolic energy . 
laternal energy of a gas. First law of thermodynir 
mics . 
Steady flow energy equation , cnthalpy. 
Difference between the principal specific heat capaci 
tics of an ideal gas . Proof of Cp - Cv- R . Ratio of 
specific heats and its dependence on atinicity . 
Roversiblc isothermal and adiabatic changes , 
Word done in isobatic, isolliermal and adiatic expan 
sions. 
Saturated and unsaturated vapours. S . V . P . Boiling . 
Dew point and relative humidity. Specific humidity 
(humidity mixing ratio ). 
Behaviour of real gases. Critical temperatures. 
Thermal conductivity , calculation of linear steady flow 
conditions . 
Newton s law of cooling, derivation of formula fron 
statement of law . 
Thermal radiation . Electromagnetic spectrum . Methods 
of detection , Prevost s theory of exchanges. Black 
body radiation and distribution of energy . Variation of 
wavelength of maxiinum energy with temperature . 
Emissive and absorptive power. Kirchoff s law of ru 
diation . Stetan s law , Solar constant and radiation 
received from the sun . 
Conversion of heat to work . Thermodynamic cycles , 
Carnot cycle . Thermal efficiency . Reversibility Second 
law of Thermodynamics . Entropy, Reversed cycles, re . 
versed Carnot cycle and vapour compression cycle . 
Coefficients of performance for refrigerator and heat 
pump . 


Waves 


Descriptive treatment of free and forced vibrations, 
damping, resonanne , Simple mathematical treatment of 
transverse and longitudinal waves. Simple harmonic 
waves relation between velocity , frequency and wave 
length . Superpositon of collinear waves , formation of 
standing waves . Beats . 
Light 
Knowledge of und use of formula for formation of 
images by reflexion at plane and spherical surfaces . 
Refraction at plane and spherical surfaces. Critical 
angle and total internal reflection , 
Knowledge of and use of thin lens formulae . Thin 
lenses in contact. 


28. PHYSICS – 200 MARKS — 3 HOURS SI units 
will be used throughout but questions may contain 
other practical units such as the minute , hour, degree 
celsius . 


Simple treatment of compound microscope and 
binoculars . Magnification and exit pupil . Details of 
eve -pieces not required . 


( HYL - 63 (i )] 
- - - _ = - IT - - - - 

I - - - -T 
Refraction and dispersion by prisms. Dispersive 
rower . Condition for minimum deviation and the for 
mula connecting refractive index. Thin prisms. 
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(c ) (i) Reporting casualties and the findings of in 
quirics . 

( ii ) Reporting of sub -standard ships . 
(1) Pollut 011 - agreements on pollution). 

2 . Health .- - a ) International agreements and mea 
Buris to prevent the sprerd of disease by shipping . 

(b ) International organisation for medical advice at 
Sca , 

(c ) International arrangements for medicul ussis 
tance at sea . 


3 . Other international agreements and conventions 
witucling shipping . 


Descriptive treatment of spherical wherration , com :1, 
astigmatisin , curvature of field and distortion . Chro 
matic abcrration and achromatic doublet without cial 
culations . 
Spectra and colour . 
Luminous intensity , luminous- flus, illumination , Photo 
meters, photovolatic cuil. 
Huygen s principle, derivation of laws of refraction 
and reflection at a plane surface. 
Interference , Young s double slit Sprimont, Thin 
films, normal incidence only . 
Non -reflecting films, blooming . 
Difractive, single slit, Descriptive trvatment of diffrac 
tion by circular aperature and resolving power of il 
telescope , 
Natural phenomena , mirages, looning , hale rainbow , 
corona. 
Speed of light, Romer s and Michelson s nicthods. 
Sound 
Velocity of sound in gases, liquids and rods, Factors 
affecting the velocity . Measurement of velocity in gases 
and rods. Reflextion and refraction . Effect of wind 
velocity gradient on propagation , Loppler effect. 11 
tensity of sound , Thc decibel scale , Loudness the phon 
and dBA 
Descriptive treatment of noise , ar -borne and struc 
ture- borne. Factors affecting transmisison and damp 


f. Comercial. 
(a ) Marine Insurance Act - illl understanding of 

the content and juearing. 
( ii ) York - Antwerp Rulos- a knowledge of 1.10 

rules. 
(b ) Hugue Rules a general knowledge of the 

rules relating to the carriage of goods by scu . 


SECTION B . 5 , National legislation resulting from 

international agreements. 


th 


6 . Merchant Shipping Acts and related legislation 
as applied to : 
(a ) Crew : 

(i) the engagement and discharge of scamun ; 
( ii ) the terms and conditions of their employe 

ment ; 
( iu ) oltences and discipline ; 
( iv ) allotnients and advances ; 
(v ) complaints procedure ; 
( iv ) inanning and certification . 


ing . 


Part B . 

29 . INTERNATIONAL MARITIME AGREE 
MENTS AND LEGAL KNOWLEDGE ~ -3 HOURS 
- 100 MARKS 1 . IMCO Conventions, 


(a) Application ; 
(1) The functions of JMCO and the implementa 

tion of Conventions. 
(ü ) Excepted and exempted ships . 
( lii) Non - Convention ships. 
(b ) Certificates the certificates required to be car 
ried by vessels on international voyages . 
(c ) Safety of Navigation ; 
(i) Arrangements for monitoring hazaids and the 

dulics of masters, 
(ii) Traflic separation and control. 
(iii) Search and rescuc . 
(d ) Cargoas : 

(i) Code of Safe Practice for Bulk Cargoes. 
(ii ) Dangerous Gunds Code. 
(iii) Grain . 
(iv ) Other Codes relating to ships carrying specias . 

lised cargoes . 


(b ) Gencral. 

(i) investigations, inquiries and courts ; 
(ii ) prosucution of offences ; 
(iii) detention of unseaworthy ships ; 
( iv ) liens ; 
(v ) wreck and salvage. 

30 , MARINE ENVIRONMENTAL STUDIES . 
3 HOURS - 100 MARKS. Section A Meteorology . 
The meteorological vleinents , weather systems, wca 
ther forecasting as outlined in Government publica 
tion : 


In addition the following will be cxamined in sony 
depth : 

(1) Adiabatic processes , lunse rates and stability , 
(ii ) Coriolis and centrifugal effects , geostorphic 

wind cquation : verticity , jet streams, atmos . 

pheric circulation . 
(iii ) Frontogenesis and frontolvsis. 
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2. Oceanography : 
(1) General characteristics of the seas. Bottom 

topography Coastilines and beaches . 
( ii) Physical properties of scut "vater Light peric 

tration and colour of the sea , 
(iii ) Heat hudget of the oceans. Distribution of 

salinily , temperature and density . Witer 

masses . 
(iv ) Causes of Occan currents, Surface and sub 

surface circulation . 
( v) lce formation and decay . Distribution ind 

movement of ice . 
Sectiou B 


( ii ) Determination of Mean Sca Level. 
(iii ) Establishment of datums, methods of trans 

fer of datums along coasts . 
( iv ) The use of co - lidal clarts . 
( v ) Tidal streams and currents and their 119 

surement. 
( c ) Scismic and meteorological Suryen , sciches, 

hores and related phenomena , scasonal and 

long term changes in nican sea level. 
4 . Pollution of the Sea by ships.- - A general know 
ledge of the effects on the environment and the met 
hods of international control for the lolloning Sour 
cus of pollution : 

(a ) Oil. 
(b ) Noxious substances. 
(c ) Sewage. 

( d ) Garbage. 
PART " C " 


1. Murino Resources : (a ) Fishing : 
(i) Types of tish ; geographical location of fish 

ing grounds conservation of resources , 
( ii ) Modern demersal and pelagic lishing methods, 
( iii) Factory, vessels , 
( iv) Marine fish farming . 
(b ) Minerals : 
(i) Methods of extracting micrals froth 

sca water . 
(ii ) Desalination procesyes , 
( iii) Sand and gravel dredging. 
(iv ) Extraction of minerals from the sea bed and 

sub -se3 mining. 
(c ) Oil and Gos : 
(i) Types of drilling rigs, drill ships wellheads, 

production planc fons, storage facilities 

ind types of sel terininal. 
( ii ) General idcas on drilling . 
(iii ) Pipelaying and the use of submersibles, 
(d ) Power : 

General ideas on harnessing crcrgy from the sea , 
tidal power stations. 


31. NAVAL ARCHITECTURE : 200 MARKS 
3 HOURS SECTION A - - 1 . The application of Sim 
pson s Rules to the determination of ara, centre of 
arca , transverse and longitudinal second noincnt of 
areas, volumes and centre of buyoncy . 
Approximate position of the centre of buyoncy , c .g . 
Morrish s formula , Bonjcan curve . . . 
Fluich thrust of plans and curved surfaces . Centre of 
Pressure . 

2. Transverse Stability. Stability at small angles of 
heel. The derivation of BMt- It V . The effect of shift 
of weights , suspended Weights , free surlace effects in 
cluding sub -clivision of tanks and cross connected 
tanks . Stability at large ungles of heel, Concept of 
righting moments and excitation nionient, Limitation 
of GM as stability criter on , Effect of. shift of weights 
and free surface on thc curve of staticul stability , 
Computer applications . The walls icd formula and its 
limitations. Theory of self righting lifchouls, Dynaini. 
cal stability and method of determination . Residual 
dynamical stability and its use in determining the abi 
lity of the ship to survive given dangerous situation , 

. . heavy lift over the side wind guists , wave cffects 
and passenger crowding. The cflect of free trin to 
dynamical stability . 


( 2 ) Sea Surveying. – The tecliniquus of surveying 
involved in the appreciation of the topics williard in 
Section 1. 

(1) Control. 
(ii) Position on fixing . 
( ții ) Seismic and sonal profiling . 
( iv) Sca bed sampling , 
3 . Tidal Theory. . 
A general knowlege of : 
. (a ) Tide raising forces - the squilibriun tide , 

modern tidal theory . 
(b ) The Earth s lides : 
(i) Their classification and principal hormo 

nic cumponents , methouls of analysis and 
prediction . 


3. Longitudinal stability. Derivation of BMI- IV . 
Trim True mean draught. Change in draught due lo 
change in density . Loading problem . 

4 . Flooding of Ships. Its effect on static and dyna 
mical stabilty . Resulting heel and trim angles duc lo 
ilooding . Application to box shaped and ship shaped 
Vessels . 

5 . Drydocking of Ships. General precautions and 
problems concerning block pressures tripping of blocks 
loaded ships, trim and change of stability Grounding. 

6 . Launching. Prublenis of launching from a slip 
way launchways, crack poppets stopping of the ship 
cf. drag chans. The launching diagram . 


(ATT.II-- 
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7 . Stress and strain , simple beading theory section 
modulus, application to simple beams and to ships, 
stresses and strains on a : ship when in suill water and 
in a scaway . Murray s method . 


The use of loud , shearing force and hending moment 
curves, Calculations iclainny to box shaped vessels , 
Stress indicators, 

8 . A comprehensive knowledge of the use of all 
kinds of hydrostatic stability and stress data supplicd 
to all types of vessel, including sig . vontainer ships , 
LNG ;LPG , fishing vessels and dredgers , 

9 . Maroeurving and Ship Motions. Ship measured 
mile and manoeuvring trials, Evaluation of stecring 
characteristics ud application to the design of hull 
and rudder . Angle of heel when turning. Shallow 
water effect in manoeuvring. Inicruction , 


Ship motions. A general appreciation of waves and 
the concept of the seaway . The six degrees of free 
dom of a ship . The definition and cause of cach ship 
motion . The effect of ship motions on the stability 
and safcty of the vessel, Cupasizing of ships due to 
beam seas and following and quartering seas . Methods 
of reducing ship motions, 

10 . Ship Vibration . A gencrul knowledge of ship 
structural vibration . Prevention and reduction of 
vibration . 


SECTION -- B 
Safety in Design 
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2 . Hyperbolic Systems. A full understanding 

of the principles. Characteristics , accuracy 
and errors associated with marinc hyperbolic 
systems. Decca , Loran and Omega . Short 
range high accuracy system , Plotting and re 

cording cquifhent. 
3 . Radio Direction Finding Principles and 

characteristics, CRT and digital presentation . 

Ridio beacons and rotating pattern beacons. 
4 . Velocity, Distance and Depu Measuring 

Instruments , Echo Sounders . Logs, Berthing 

aids . Applications of Doppler principle . 
5 . Marinç Radar , Basic principles and prac 

tical use . Characteristics of inodern radars . 
Secondary radar including Racon and 
Ranark , Collision avoidance systems. Plot 
ling methods. Effects of crrors in plotting. 

Analysis of casulaties involving radar, 
6 . Satellite Navigation . Basic theory and prac 

tical use . 
7 . Integrated Navigation Systems. Basic prin 

ciples and practical use . 
8 . Research and Development. An outlino 

knowledge of other systems under deve 

lopment for example : 
(a ) Laser beams, 
( b ) Infra - red techniqucs . 
( c ) Submarine acoustic transponders. 
( d ) Split beam channl guidance systems. 
( 0 ) Ship identification . 
( 0) Dynamic positioning systems. 
( g ) Leader cables, 

9 . Gyro Compass . A full theorctical and practi 
cal understanding of commercial gyro compasses in 
common use . The basic theory and practical 
use of inertial navigation systems. 

33 . NAVIGATION – 100 MARKS — 3 HOURS 
SECTION A .- 1. ( a ) A deeper understanding of 
the principals of Navigation will be required ihan 
for the lower grades. 

( b ) The properties of spherical triangles. 

( c ) Errors in astronomical terrestrial observations 
and position lines and fixes. 

( d ) Kepler s Laws. 
re ) Stellar magnitudes . 
(f) Co -ordinated Universal Time. 

( g ) The contents of the Abridged Nautical 
Almanac. 

( h ) The theory of the sextant, corrections and 
errors in sextants. 

(i) Geocentric and geographic latitude . 
2 . Derivation and application of the formulate used 


A general understadine of the design featurus con 
tributing to the safety of the following types of ves 
sel : 

(a ) Prssenger ind c r ferries . 
(b ) Type A and B ships. 
(c) Tankers . 
(d ) Chemical carriers. 
(C ) LNG /LPG ships , 
(f) Container ships . 
( g ) Dredgers . 
(h ) Hydrofoils. 
(i) Hovercrafts. 
(j) Submersibles . 
(k ) Nuclear ships. 


(i.c, subdivision , fire protection , free buard insulation , 
tank coatings, containment systems and specialised 
cargo handling systems where ? pplicable ) 


32, NAVIGATIONAL AIDS - HOURS -- 100 
MARKS. - A knowledge of electronic circuits will not 
be required . : 

1 . Position Lines, Theory of position lines. 

Effects of observational errors in position 
lines and fixes . Statistical treatment of er 
Tors . Mathematical theory of layperbolae and 
the hyperbolic lattice . 


for : 


( a ) Ex -meridián tables . 
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and energy . Kinetic and potential energy . Machi 
nes : kaver, pulicy, wheel and axle , screw . Load ; 
etfort, velocity ratio ; mechanical advantage ; friction ; 
efliciency . Stress and strain ; elasticity of material 
Hooke s law , 


(b ) Pole Star tables. 
( c ) A , B and C tables. 
( d ) Rates of changes of azimuth and altitude , 
( e ) Maximum and minimum altitudes. 
( f) Augmentation of the Moon s semi-diameter. 
( g ) Parallax 
( h ) Terrestrial refraction . 

(i) Dip and distance of the sea and shore hori. 
zons. 

3. The theory and a general appreciation of the 
properties of the following projections : 

(a ) Mercator . 
( b ) Transverse Mercator, 
( c ) Gnomonic . 
( d ) Lamberts - - conical orthomorphic . 
(0 ) Sterographic. 
4 . Special problems in navigation : 
( a ) High latitude navigation . 

( b ) Navigation of high speed surface craft and 
sub- surface craft . 

5 . Collision avoidance : 
( a ) Collision avoidance and manoeuvring systems. 
(b ) Routeing systems, 
(c ) Traflic control organisation , 
6 . Search and Rescue : 
( a ) Procedures. 
(b ) Patterns. 
( c ) Plotting 

SECTION — B . - 1. A full theoretical and practical 
understanding of the causes of deviation at thc mag 
netic compass including conditions of no deviation 
and methods of practical correction . 

2 . The statutory requirements and contents of M 
notices concerning the provision , siting , and main 
tance of Ship s compasses, and thic siting of other 
equipment in the vicinity , 

3 . Transmitting magnetic and gyro -magnetic com 
pusses . 

4 . The theory of degaussing in ships. 


(b ). Hydrostatics - - Density ; specific gravity . The 
constant weight hydrometer . Simple liquid barometer 
and manometer. Archimedes principlc and principle 
of fotation . Boyle s law . Simple lift pumps and 
force pumps . 

( c ) Heat - Temperature ; Kolvin , Celsius, and 
Mabarenheit scales. Expansion of solids and liquids, 
Co -efficients or expansion ; Principle of the thermo 
meter and bimetal strip . Relation between pressure , 
volume, and temperature of an ideal gas. Heat as 
a form of energy ; Specific heat ; latent leat. Chan 
ges of stato ( particularly water - vapour watcrice ) . 
Transference of heat by conduction , convection , and 
radiation . 

( d ) Light - Rectilinear propagation ; laws of 
reflection and refraction at plane surfaces. Atmos 
pheric refraction . Refractive indices ; critical agnles ; 
total internal reficction . Thin convex lenses ; the 
focal plane, focal length ; real and virtual images ; 
magnification . The measurement and units of 
luminous intensity of lights. 

(c ) Electricity -- The electron thceny . Insulators 
and conductors ; curren , difference of potential, 
resistance and their units ; Ohin s Laws ; series and 
parallel circuits. Measurement of power. The 
heating effect of a current, The chemical effect of 
a current Primary and secondary cells , Galvanic 
action . The inagnetic effect of a current. The shape 
and direction of the magnetic field around a straight 
conductor or a solenoid . Simple electroniagnet . 
Principle and use of moving coil and inoving iron 
types of measuring ipstruments . 

(f) Magnetism - Domain theory of magnetism in 
ferro - inagnetic materials . The shape and direction 
of magnetic fields. Laws of attraction and repulsion . 
Concept of magnetically " harul" and " soft" iron . 
Methods of making magnets. The earth s magnetic 
field , poles and equator. Resolution of the carth s 
total field into horizontal and vertical components , 
Dip , variation , 

2 . ELEMENTARY MATHEMATICS - 2 HOURS 
---- 150 MARKS. — ( a ) Algebra -- Addition , substrac 
tion , multiplication , divisicn , law of indices, insertion 
and removal of brackets. Simple equations - pro 
blems. Development of formulae , transposition , and 
evaluation . Simultaneous cquations of the first order 
involving 2 unknown - - problems. Simple factors . 
Fractions. The solution of the quadratic equation 
problems. Graphs. Axes of reference . Rectan 
gular and polar co - ordinates. Construction and 
reading of graphical diaetais. Problems on graphis . 
Ratio , proportion , and variation - - simple problems. 

(b ) Common Logarithms - - the pracrical use of 
logarithms to base 10 ; their use in calculations in 
volving multiplication , division , powers apd roots. 


SECTION - - V 
WATCH KEEPING OFFICER 
PART " A " - (Written ) 

1. ELEMENTARY PHYSICS2 HOURS - 150 
MARKS.- ( a ) Mechanics - Force ; magnitude and 
direction . Vector diagrams ; resolution of forces ; 
resultants ; parallel forces ; couples. Moments about 
a point. Centre of gravity . Finding the centre of 
gravity of regular laminar. The states of equilibrium . 
Mass, gravity , welght, work done by a force, power 
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9 . Syllabus for this part is the same as prescribed 
for Part E Signals for Second Mate Foreign -Going 
(See para 10 of Section Ill of this Appendix ) . 


[* m II - 3 (i ) ] 
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( c ) Mensuration - Areas and perimeters of rectan 
gle , triangle, and circle . Areas of regular polygons , 
purtluclograms, sectors , and segments of a circle , 
volums and surface areas of rectangular and trian 
gular prisms, pyramids, cylinders, coney spheres, and 
right frustrums. Practical applications . 

( d ) Plano Geometry - The construction of plano 
triangles Congruence of triangles. The rightangled 
triangle. Exterior angle cyual to the sum of interior 
opposite angles. Sum of angles in a triangle. Simi 
lar triangles and ratio of corresponding sidas. Paral 
lel lines and transversal, Properties of circle, chords, 
and tangerts . Angle in a semi-circle ; angles subs 
terkled by any chord of a circle. Inscribed circles 
un circumscribed circles . 

( e) Spherical Trignometry -- Properties of spherical 
trianglc . Solution of spherical triangle by haversine 
fonnulae , sinc formulac , and Napier s rules and right 
anged or quardrantal triangle . 

(f) Plane Trignometry --Measurement of ingles . 
Circular mcasure . Trignometricul ratios upto one 
complete revolution . Havorsino . Simple relation 
ship between ratios. Complementary and supple 
lkntary angley and their ratios. Simplo identities 
and equations. Solution of right-angled and oblique 
anglo triangles including practical problems based 
thereon . The use of the Traverse Tables for solu 
tion of right-angled triangles, 
PART BY 

3. General Ship Knowledge - 3 Hours - 200 Marks 

Syllabus for this paper shall be the same as pres 
cribed for General Ship Knowledge for Second Mato 
Foreign -Going ( Sce para 3 of Section DI of this 
Appendix ) . 

4. Bridge Equipment and Watch Kouping. . . 2 
Hous- 100 Marks. Syllabus for this paper shall be 
the same as prescribed for "Bridge Equipment and 
Watch - kceping for Second Mate Foreign Going (Sec 
pan 4 of Section III of this Appendix ) . 


MATE (HOME TRADE ) 
PART A 

10 . Practical Navigation - 3 Hours - 150 Marks. . 
Syllabus for this examination shall be the same as 
prescribed for Practical Navigation for First Mate 
Gorcign -Going ( See paris 1.1 of Section ] Il of this 
Appvndix ) . 

11. Chart Work and Pilotage - 2 Hours -- 150 
Marks Syllabus for this examination shall be the 
same as prescribed for Chartwork and Pilotage for 
First Mato Foreign -Going ( Sce para 15 of Section 
M of this Appendix ) . 

2 . Metcorology - 2 Hours - 100 Marks. --- Syllabus 
for this examination shall be the same as prescribed 
for Meteorology for First Mate Foreign -Going ( See 
Pura 13 of Suction III of this Appendix ) . 


PART B 

13 . Ship Construction and Stability - 3 Hours 
200 Marks. - (a ) The principal struct ral members 
of a ship . The proper names of the various parts . 
The construction of the midship sectious of single 
deck , tween deck and shelter deck ships . The func 
tions , construction and stiffening of watertight bulk 
heads including the collision bulkhead . The construc 
tion of rudders and methods of attachment. The 
construction , stiffening and closing arrangement of 
hatchways, Rivets and riveting including testing 
rivets . 

(b ) The stresses and strains in ships in a seaway 
or due to loading and ballasting. The parts of a 
ship which are specially strengthened in order to 
withstand local and general stresses, or to offsc : the 
effects of excessive corrosion . 


5 . Meteorology - 2 Hours - 100 Marks. Syllabus 
for this paper shall be the samc as prescribed for 
"Meteorology for Second Mate Forcign -Going ( Sce 
pura 5 of Section III of this Appendix ) . 
PART C 

6 . Practical Navigation -- 3 Hours 159 Marks. - - 
Synabus for this paper shall be the same as prescribed 
for Practical Navigation for Second Mate Foreign 
Going (Scc para 6 of Section III of this Appendix ) . 

7 . Chart Work and Pilotage - 2 Hours - 150 
Marks . - Syllabus for this paper shall be the same as 
prescribed for Chartwork and Pilotage for Second 
Mate Foreign - going ( See para 7 of Section III of this 
Appendix ) . 
PART D 

8. Oral and Pilotage - Syllabus for this part shah 
be the same as prescribed for Part D Orals for 
Second Mate Foreign -Going (Sce para 9 of Section II 
of this Appendix ) . 

754 G1/85 -- 16 


(c ) General ideas on welding and burning and 
precautions to be taken when such processes are 
carried out on board . Knowledge of basic joints used 
in welding and preparation of same. 

(d ) Knowledge of : Writing a report of damage 
sustained during a voyage . Directing simple repairs , 
and Certificates of scaworthiness, 

(e ) Outline knowledge of classification of ships . 

(1) Knowledge of period and conditions of validity 
for loadline and cargo ship safety construction certi 
ficatc and the document provided on board in respect 
thereof. 

( g ) Elementary knowledge of tonnage measure 
ment and Certificates . 


(h ) A knowledge of : The righting a couple whet 
a ship is inclincd bv an external forrc . The trans 
verse and longitudinal metacentres mctacentric height, 
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( i) The computation of areas and volumes by 
Simpson s first and second rules . 

(i) The determination of the centre of gravity of 
a ship in a new condition , the centre of gravity in 
the previous condition being given . The effect on 
the position of the centre of gravity of adding , re 
moving or shifting weights . The behavious of stili 
and tender ships. The effect of a shift of cargo or 
solid ballast. The danger of free suriace of liquids. 

( k ) The calculation of change of irim , moment 
to change trim per çms, and the position of the centre 
of floatation being given . The use of stability curves 
and data supplied to a ship . Effect of bilging of a 
compartment on the ship . (No calculations ) . 

14 . Safety Carriage of Goods and Ship Main 
tenancem - 2 Hours — 150 Marks. --- ( a ) Knowledge of 
the regulations relating to the carriage and handling 
of cargo , including the Merchant Shipping Grain 
Rules, carriage of dangerous gocds in ships and the 
relevant parts of the factories act. A general know 
ledge of the relevant Merchant Shipping notices and 
IMCO publications including the Code of Safe Prac 
tice for bulk Cargoes 


15 . Magnetism , electricity, magnetic and Gyro 
compass - 2 Hours - - 150 Marks -- In addition to 
para (c ) and ( d ) of Eleinentary Physics Paper candi 
dates will be required to have fuller knowledge of the 
following :- ) 
1 . Magnetism (a ) The meaning of the terms Intensity 
of Magnetisation , Magnetic Susceptibility and Permeå 
bility (No mathematical formulae will be required ). 

(b ) The Earth s magnetic field . The Earth s magne 
tic poles . Magnetic equator. The Earth s total mag 
netic force . Aigle of dip . Horizontal and vertical com 
ponents . Magnetic variation (No mathematical for 
mulae will be required ). 


and tempor shifting centre of esiven . The ravity in 


(b ) General principles of cargo stowage and hand 
ling. Prevention of damage by caryo to ensure the 
safety of the ship . Calculation with respect to the 
quantity of cargo to be loaded in the whole ship or 
in given compartment taking into account stowage 
load factor densities, permissible draughts, compati 
bility etc . The carriage of special cargoes such as 
refregerated cargo , deck cargoes and heavy lifts. The 
use of shifting boards and bins. Modern methods of 
carriage of cargo such as on pallets, and in containers 
etc . Roll on roll off vessels , unit handling of cargoes . 
Ballasting of a vessels precautions to be taken with 
solid ballast. Spontaneous combustion . 


2 . Magnetic Compass. (a ) The effect of constra 
ining a compass needle to the horizontal plane. The 
effect of introducing a disturbing force into the vicini 
ty of a compass needle . 

(b ) The care and maintenance of different types of 
ship s compasses . . 

3 . Electricity - - (a ) Mezsuring Instruments -moving 
coil and moving iron . Electro -magnetic induction . 
Movement of a conductor in a field . Variation in 
magnitude of a field . Effect of make and break of a 
current. Induction coil. Unit of Inductance . 

(b ) Electro -static iieid . Unit of capacity . Conden 
sor or Capacitor. 

( c) Fuses Switches and simple ship s circuits. Use of 
measuring instruments. How to measure current and 
voltage . 

(d ) Magneto - stiction . 
( e) Principal symbols used in diagrams. 

4 . Gyro - Compass. (a ) A simple non -mathematical 
treatment of the following : The principle of the Free 
Gyroscope. The effect of the erath s rotation . Tilt and 
drift . Procession , Gravity control. Damping . 

(d ) Description of a gyro compass , Latitude , course 
and speed errors . Repeaters , Operation and care of 
the main types of gyro compass. 


bility etc. Theco, deck carsins. Modern montain 


16 . Orals and Practical.- - Syllabus for this exami 
nation shall be the same as prescribed for Orals and 
Practicals for first Mate Foreign -Going except that 
the size of ship shall be limited to 3000 tons gross . 
( See para 18 of Section III of this Appendix ). 


(c ) Requirement under M . S . ( Prevention of Pol 
lution of the Sea by Oil) Rules including the keeping 
of records . 

( d ) Carriage of bulk oil. Piping arrangements in 
bulk oil carriers. Tank cleaning and gas frecding. 
A general knowledge of the tanker safety code. 

(e) Inspection ad maintenance of ship and equip 
ment ; items to be covered include hull, bulkheads, 
double bottom , deep and peak tanks , bilges, strums, 
pipelines, rudder , anchors and cables , davits , safety 
equipment, derricks and all items of cargo working 
gear . Drydocking routine , General emergency repairs , 
repair lists, 

(f) Maintenace of crew accommodation , Methods of 
pest control. Fumigation of holds and living spaces, 
safeguards in applying various methods. 
· (g) Properties and uses of paints , resins, and other 
protective coverings . Methods of corrosion control in 
steelwork and between dissimilar metals . Treatment 
of woodwork and composite decks. Maintenance of 
cement work . 
.. (h ) Documentation of vessel and cargo to include : 
Mate s log book , mates receipts , boat notes , danger 
ous goods lists , and cargo plans. 


17 . Signals . Syllabus for this examination shall 
be the same as prescribed for Signals for First Mate 
Foreign -Going ( See para 19 of. Section III of this 
Appendix ). 


MASTER (HOME TRADE ) 
18 . COMMERCIAL KNOWLEDGE 
AND SHIP S BUSINESS_ -2 HOURS 

:: 100 MARKS 
(a ) Registration of ships. The certificate of regis 

try and its legal significance. 
(b ) Certificates and other documents required to 

be carried on a ship, how they are obtained , 
and the period of their legal validity . 
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( c ) Engagement discharge and inanagement of 

crews, Manning scales and certification . 
Contracts of employment, wages and other 
remuneration , advances , allotments , deser 
tions , deceased seamen , engagement of subs 

titutes, repatriation . 
( d ) The official log book and the law relating to 

entries, Offences relating to disconduct, to 
endangering silip and against persons on 
board . Discipline and treatment of discipli 

nary offences . 
(e ) Crew accommodation . Hygicne of the slip 

and welfare of the crew . Inspections and 
reports . Fresh water and provisions . Proce 
dure in cases of infectious disease , illness or 
accident. Maritimo declarations of health . 

Port health requirements . 
( f) Custom house procedure, entering and clear 

ing ship . 
(g ) Loadline marks Entries and reports in 

respect of freeboard , draught and allowan 

ces . 
(h ) The safety of the ship , crew and passengers . 

Assistance of vessels in distress and sal 
vage . Duties in the case of collision and 

Accident. 
(i) The law relating to the reporting of derelict 

tropical revolving stornis and other dangers 

to navigation . 
(j) Compulsory and non -compulsory pilotage . 
( k ) A general knowicdge of shipping practice 

and documents with particular reference to 
charter parties, bills of lading and mates 
receipts . The few relating to the carriage 
of cargo , and the shipowner s liabilities and 
responsibilities. Protests, cargo surveys, cer 
tificates of seaworthiness . 


(b ) A simple knowledge of the following - - Types 

of marine boilers, coal and oil furnaces, Pro 
cedure for raising sicam . The action of the 
reciprocatiny steam engine, turbine machi 
nery and diesel engines. Procedure when 
warming up, turning starting, stopping and 

reversing engines. 
( c ) The use of the condenser, fresh water genc 

rator , evaporator and hot well . Use of cir 
culating , air, leed , bilge and ballast pumps . 

Valve chests. 
( d ) Fuel consumption and economical speeds , 

estimation of mininum fuel consumption to 
complete a given voyag . . Simplu slip pro 

blems. 
( e ) A simple knowledge of the types of refri 

geration systems used on board ships. 
2 . Electronic Navigational Aids : 

( a ) Position fixing systemis. 
(i) An understanding and graphical descrip 

tion of the general principles of position 
fixing by measurement of diffcrence of 
distance from two or more fixed points ; 
use of radio waves to obtair diffcrence 
of distance by measurement of time diffe 
rence and phase ditference . Generation of 
the hyperbolic curve by differences of 
distance froin two fixed points ; family of 
hyperboic curves , the hyperbolic lattice 

on a navigational chart. 
( ii) Decca Navigator, description of the equip 

ment; the characteristics , applications, 
radii of coverage areas, limitations and 
accuracy. The errors which apply and 
their magnitudes , the source and causes 
of such errors . Error corrections and al 
lowances for variable and uncorrectable 
errors . Recognition of the signs of mal 
adjustment and erroncuus information . 
The application data ohtained to fixing 
a position , ixing accuracy , ellipse of 
ambiguity . 


An outline knowledge of the expressed and 
implied conditions and statutory terms con 
tained in a contract of marine insurance . An 
understanding of the terms : particular 
average , general average Procedurat 3 

port of refuge . Lloyd s agents. 
( m ) To have an ouiline knowledge of Acts and 

regulations as they affec : the management of 
a ship including Life Saving Appliances, Fire 
Appliances, Muster drills , Direction Finders 
Closing of openings in hulls and watcrtight 
bulkheads , carriage of dangerous goods, 
depth of loading, Distress messages and 
navigational warnings special trade passen 
ger and passengers ships , pilot ladders and 

prevention of pollution of the sea by oil . 
19 . ELEMENTARY ENGINEERING KNOW . 
LEDGE AND RADIO NAVIGATIONAL 

AIDS - 2 Hours — 100 Marks 
( 1) Elementary Engineering knowledge : 
(a ) The meaning of the general engineering terms, 

sensible heat, latent heat , saturated steam , 
super-heated stream , work and power , horse 
power, propeller pitch , ship . 


( b ) Radar 
) An explanatory description of the principles 

of radar, Outline of a radar system using 
a block schematic diagram to illustrate 
the essential functional units required in 
radar equipment and a description of the 

functions and characieristics of those units . 
· An appreciation of those characteristics 
. of a radar set which determina the quali 

fy and accuracy of navigational infor 
mation 


Measurement, at sea, of the relative standards 

of performance of the radar set. Descrip 
tion of the effects of those operational 
controls which affect performance . Recog 
nition of sub - standard performance and 
the effects of mal- adjusted controls . Des 
cription of the effects of sub - standard 
performance , an appreciation of the need 
for precaution . 
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The use of the operational controls of a typical 
echo -scunder , including adjustments available for 
variation of draft . 


20 . SHIP CONSTRUCTION AND STABILITY 

2 HOURS - 200 MARKS 


( a ) An outline of shipyard practice and proce 

dute including drawing ollice niethods , plate 

and section marking and prefabrication . 
(b ) Types of ships. General ideas on design and 

construction in relation to particular trades . 
( c ) Functions of ship classification societies . 

Freeboard and a general knowledge of the 
conditions of assignment. An outine of the 
cargo ship construction and survey rules 
and survey s required under the rules , know 
ledge of the stability inforination supplicd 

minimum stability requirements . 
(d ) Arrangements for restricting the spread of 

fire in super- structures . Sound knowledge of 
damage control in case of damage result - 
ing from collision stranding weather etc . 


(ü ) Use of radar ; un appreciation of the 

capabilities and limitations of radar and 
of the factors and their effects which can 
limit the detection of objects and display 

of echoes . 
Fixing a position from radar information , the 

effects of the characteristics of coastal fea 
tures on detection and accuracy of fix . . 
The principles oi tius and ielalive motion 
display, stabilized and unstabilized , with 
their relative advantages and disadvanta 
ges . Examples ofmethods of plotting avail 
able and their use . The objects and ad 
vantages of a plot of radar eclines as an 
aid to collisiou avoidance . An ability to 
obtain from û series o : radar observations 

the information which a plot will provide . 
( c) Direction Finding : 
Description , with the aid of :1 block schematic 

diagrame, of the elements of direction 
finding systems : ( i) rotating loop sys 
tem , ( ii) fixed loops system . The relative 
advantages and disadvantages of the two 
systems, and of manual and automatic 

systems. 
An explanation of the relative advantages and 

disadvantages compass stabilization of 

direction finder scales . 
A description of the effects of the ship , its 

superstructure , anci aerials, including 
broadcast receiving aerials, on the accu 
racy of bearings . Eriors due to the force 
going and how compensated , quadrantai 
errors , semi- circular errors. Calibration , 
knowledge of the siatutory requirements 
in the merchant shipping (direction fin 

der ) rules. 
Classification of bearings 

An appreciation of capabilities and limitations of 
direction finding as an aid io navigation . A descrip 
tion of the use of radio beacon facilities to obtain a 
fix : ( i) using bearings of independent beacons , ( ii) 
using bearings of beacons ( iii ) using bearings of 
beacons whose operations are synchronized . An ap 
preciation of propagational errors, night effects, land 
effects. 

( d ) Echo Sounding Devices . 
· A description , with the aid of blocks schematic dia 
grams, of the elements of typical general purpose 
navigational echo - sounding system indicating the fun 
ctions and characteristics of each unit . 

Descriptions of the action of typical visual indica 
tors and records. Precautions necessary when using an 
echo -sounder with phased scales. 


( e ) A more comprchensive knowledge of stabi 

lity than is required for Mate ( Home 
Trade ) and in acidition the effect of the 
GZ curve on dynamical stability . Angle of 
loll . Shifting or adding weights with zero 
GM . 


(b ) Stability and trim when dry -docking or 

grounding. Ship stability at sea . Dangers to 
a ship with a heavy list. Precautions when 
righting. Dock Cargoes, homogeneous cargo 
and cargo liable to shift , Ballasting for sa 
bility consideration . Effect of hilging and 
flooding of compartments symmetrical about 
centre line anywhere along the ship s length . 


( g ) The inclining experimeat. The productin of 

curves of stability . A practical knowledge of 
the hydrostatic , stability and stress data sup 
plied to ships. 


PART B 


21. ORALS The syllabuses for this examination 
shall be the same as prescribed for orals for Master 
Foreign Going except that the size of ships be limited 
to 3000 tonnes gross ( see Para 20 of section II of this 
Appendix ) . 

(No. SWS-MSL (13) 79 MA ] 
M . S . DARBARI, Dy. Secy . 
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